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१ 
भूमिका : दिवेदी-युग की कविता 


बोसवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षों ( १६००-१६२० ) को 
हम द्विवदीयुग कहत है | इन बोस वर्षा में साहित्य के ज्षेत्र में 
एक महान क्रांत हुई, विशेषतः कविता के क्षेत्र में, ओर द्विवेदी- 
जी ( महावीरप्रसाद द्विवदी ) द्वारा संपादित सरस्वती इस 
क्रांति का माध्यम थी। इस क्रांति को समभने के लिये द्विवेदी 
युग की सामाजिक ओर साहित्यिक मान्यनाओ्ं और पं० महा- 
बीरप्रधाद द्विवेदी की रचनाओं ओर प्रवृत्तियों स परिचय पाना 
आवश्यक है । वही इस युग के युग-पुरुष थे । भारतेन्दु ( १८४०- 
१८८४ ) के बाद इन पन्दरह वर्षों तक हिन्दी साहित्य केक्षेत्र 
में उन्हीं प्रव्वत्तियों का विकास होता रहा जिनका जन्म उनके द्वारा 
हुआ। पं० प्रतापनारायण मिश्र और पं० बालकृष्ण भट्ट ने 
हरिश्चन्द के बाद इन प्रवृत्तियों के विकसित करने में सबसे मह- 
त्वपूर्ण भाग लिया । परन्तु भारतन्दु के बाद द्विवेदीजी के समय 
तक कोई इतना बड़ा व्यक्तित्व साहित्य में नहीं आया जो उसका 
नियमन, संगठन ओर संचालन कर सकता। १६०० इ० में 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन में प्रयाग से सर- 
स्व॒तो निकलने लगी। १६०३ में द्विवदीजी सम्पादक के रूप में 
इस मासिक पत्निका से संबंधित हुएओर कुछ ही वर्षा में उन्होंने 
इस पत्रिक्रा द्वारा हिंदी भावा और साहित्य को इतनी नई 
गति-विधियाँ दीं कि भारतेन्दु युग की भाषा और साहित्य को 
धारा ने नया रूप ही ग्रहण कर लिग्रा॥-+>तपबा९ 07%: 
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कविता को ह्विवेदीजी ने दो तरह से प्रभावित क्रिया । एक 
तो आचायत्व ओर नेतृत्व द्वारा ओर दूसरे स्त्रयं कविता के रूप 
में नये काव्य को कवि-कर्मियों के सामने रख कर । आचाये 
द्विवेदी का पहला रूप ही विशेष महत्वपूर्ण है । सरस्वती? में 
समय-समय पर काव्य-रचना और काव्य-संबंधी जो सिद्धान्त 
उन्हां ने रखे उन्होंने हन्दी काव्य की काया ही पत्नट दी, परन्तु 
त्वयं द्ववदजी में इतनी काव्य-प्रतिभा नहीं थी # बह कवि के 
रूप भ इस युग के नेता बनते । इसी से द्विवदी युग के बिशिष्ठ 
कवि श्रीघर पाठक, ५० अयोध्यासिह उपाध्याय हरिश्रोौध और 
मैथिलीशरण शप्त हैं, 8वेदी नहीं हैं ।व आचाय के रूप मं ही 
मान्य हैं। कवि के रूप से उनकी रचनाएँ १६०४ स पहले ही 
आरम्भ हा जाती हैं । ( विद्याविनांद १८८६ ), विहारबाटिका 
( १८६० ), स्नेह माला ( १८६० ), ऋतुतर थिणी (१८६९१), देवी 
स्तुति शतक ( १८६२ ) और नागरी १६००। १६०३ में काव्य 
मंजूषा नाम से रकुट कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ । इसके 
बाद ओ उन्होंने लिखा, उप्तम गद्य की मात्रा ही अधिक रही । 
कविताएँ बहुत थोड़ी रहीं ओर साहित्य प्रेस विरगाँव से प्रकाशित 
'सुमन! अन्‍न्थ ( १६२३ ) से उनका संग्रह हुआ है उससे यह स्पष्ट 
है कि काव्य के रस मे द्विवेदीजी ने इतना नहीं दिया कि उन्हें 
नेतृत्वकारी स्वीकार किया जाय । 'सुमन” वास्तव में काव्य मंजूषा 
का ही संपादित संस्करण है और अन्य रचनाएँ विशेष महत्व- 
पूर्ण नहीं है | केवल काव्यमंजूपा ( १६०३ ) के बल पर हिवेदी 
द्विवेदी युग के काव्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते । परन्तु 
द्विवेदी के अनूदित काव्य में एक महत्वपूर्ण वस्तु हमारे सामने 
आती है। वह कुमार संभव सार! कालिदास के 'कुमार संभव? 
के पांच सर्गें। का पद्यात्मक अनुवाद (१६०२) है । इस अनुवाद 
में इम दिवेदीयुग की कविता छा चरमोत्कष्ष पाते हैं। उदाहरण 
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के लिए एक पद लीज़िये । 


यक्षराज जिसका स्वामी है, उसी दिशा की ओर प्रयाण 

करते हुए देख दिनकर को उल्लंघन कर समय-विधान 

मन में अति दखित सी होकर हुआ जान अपना थ्रपमान 

लोड़ा दक्षिण-दिशा-बअध ने मलयानिल निश्वास समान 
१४ वीं शताब्दी में तो व्रञ्रभाषा का ही बोलबाला रहा । खड़ी 
ब्रीली की कविता का जन्म तो १८८७ के लगभग उन कुछ 
कविताओं में हुआ जो भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र नभारतमित्र 
में प्रकाशित कराइ थीं | परंतु १६०० इ० तक इस नई भाषा 
में काव्य की कोइ महत्व को रचना सामने नहीं आतो। 
स्वयं द्विवेदीज्ञी को रचनाएं संस्कृत के छं॑दों में लिखी होने के 
कारण अत्यंत क्लिष्ट ओर काव्य-गुण-हीन हैं। इसी से १६०८ 
में 'कुमार संभव! का प्रकाशन आधुनिक कविता के इतिद्दास 
में एक्र महत्वपूण घटना सममी जानी चाहिये क्योंकि इस 
रचता में हमें पहली बार खड़ी बोलो का साहित्यिक काठ्य- 
गौरव दिखलाइ पड़ता है और बाद में श्री मेथिलीशरण गुप्त 
ने इस काव्य की रचना-शैज्ञी से विशेष प्रभाव ग्रहण किया। 
दिवेदीजी की पहली कविता विनय-विनोद! (१८८६) न्रज़भापा 
में है। गंगा लहरी' संस्क्रत की इसी नाम की पुस्तक का अनु- 
बाद है । बसंत तिलका? छुंद में तजमाषा में यह अन बाद इतना 
अस्वाभविक्र हुआ है कि उसे किसी प्रकार काव्य कइना ही 
अनुचित होगा । एक अवतरण लीजिए -] 


विभ ज़ितानंग रियृत्तमांगा सद्मः कृतानेक जनाति भदज्भा 

मनोदरोत्तुम चलत्तरंगा गज्ला यमांगान्यमलीकरोवु 
आमभूषिता तनु बिनाशक श्रेष्ठ अंगा 
शीघ्र कृतामृत मनुष्य क्लेश भजड़ा 
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सीन्द्यमान अश्रति तुग चलत्त तंज्ञा 

मी अंग सो करे पावन मात्र गढ़ 
स्पप्ट है, खड़ी बोली की संस्कृति गढ़ने में इस कविता से विशष 
सद्ायता नहीं मिल्ल सकती थी। खड़ो बोलो में मुक्तक कविताओं 
के रूप में उन्‍होंने विशेष लिखा भी नहीं | उनकी सारी खड़ी 
बोली की मुक्तक रचनाओं की संख्या २६ हैं । काव्य मंजूषा 
( श८६५-१६०२ ) में छः कविताएं खड़ी बोली में हे ओर 
'सुमन”ः (१६६९५--१६२०) में २३ कविताएं । इन खड़ी बोली 
की कबिताओं में परस्पर बड़ी भिन्नता है। जहाँ संस्कृत छंद 
में टिवदो इतनी किलष्ट कविता लिखते हें-- 

क्या वस्तु मृत्यु ? जिसके भय से बिचारे 

होते - प्रकंप - परिपूण मनुष्य सारे 

क्या वहि है ! विशिख है ! श्रद्दि है विसारी 

किवाल॒ विशा-तम-तोम हदृहाग धारी 

प्रथ्वी - समुद्र - सारता-नर - नाग - सृष्टि 

मांगल्य मूलमल वारिद वारि वृष्टि 

कर्ततार कौन इनका ! किस हेतु नाना+- 

व्यापार-भार सहता-रहता महाना 

विस्तिग विश्व रच लाभ न जो उठाता 

स्तष्ठा समर्थ किर क्‍यों उसको बनाता 

जो दानि-लाभ कुछ भी उसको न होता 

तो मल्यवान फिर क्‍यों निज काल खोता 

हाँ सीथा-सादा अत्यंत प्रवाहमय व्यंग काव्य भी लिख सकते 

हे। सरस्वती” ( भाग २, संख्या ८ ) में उन्होंने म्॑थकार-लक्षण 
कविता लिखरर हिंदी के ग्रंथकारों को मकककोर दिया था-- 
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न 


इधर-उधर से जोड़-बटोर 
लिग्बत हैं जो ताड़-मरोड़ 
इस प्रदेश मे वेही पूरे ग्रंथकार कहलाते हैं 
“विधि-विडम्बना? शीर्षक कविता में उन्होंने लिखा-- 
शुद्धाशुद्ध शब्द तक का है जिनको नहीं विचार 
लिखवाता है उनके कर से नय-नये अस़्बार 
धर्माचार्या पर उन्होंने व्यंग किया-- 


दुराचारियों को तू प्रायः घर्माचाय बनाता है 
कुत्सित कम-कुशल कुटिलो को अक्षरश उपजाता हे 
कर! न ९... ९ न" 
मूस्य बनी, विद्वज्नन निबन, उलटा सभी प्रकार 


ना 


तरी चतुराई को ब्रह्मा वार बार विक्कार 


परन्तु शुद्ध व्याकरण सम्मत काव्य की रचना पर ही इतिश्री 
नहीं हो जाती। कहीं-कहीं, विशेषतः 'कुमार संभव सारः में 
रु 4 | (ः ब जे से 
वे अत्यंत चित्रमयी रचना में भी समथ हुये हे जेस 


पादपीठ को शॉमित करते 
हुए इंद्र ने इतने पर 
जंघा से उतार कर अपना 
खिले कमल सम पद मन्दर 
निज अभिलषित विपय में सुनकर 
मन्मथ. का सामथ्य महा 
इससे अति आनन्द - पूवक 
समयोचित हम भाँति कहा 
आज २६४७ में छायावादी कवियों के महान कल्ा-प्रयत्तों के 
बाद चाहे ऊपर की पंक्तियाँ बालक के अटपदे हाथों को रूप- 
रेखा-मात्र लगें, इसमें सन्देह नहीं कि १६०२ में इस प्रकार की 
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पंक्तियों का नितांत अभाव था ओर १६१०--१२ तक भी इस 
प्रकार की कवितायें अधिक नहीं जिखी गई' । आधुनिक कविता 
में खड़ी बोली के प्रयोग ( १८८४७ ) के १६-२० वप वाद .इतना 
चमत्कार लाना सरल बात नहीं फिर विशपतः उस समय जब 
खड़ी बोलो में कबिता हो ही नहीं रही थी ओर बराबर बत्रत्तभाषा 
में ही काव्य लिखा जा रहा था | इसमें संदह नहीं कि द्विवेदीजी 
की कविताओं ने समकालीन कवियों को प्रभावित किया और 
उनके कविता-संबंधी सिद्धांत अनेक नये कवियों के लिये वेदवाक्य 
बन गये ! मेथिलीशरण गुप्र को तो द्विवदीजी ने ही कवि बना 
दिया, इसमें भी कोइ संदह नहीं । जा हा, इसमें संदह नहीं कि 
अधुनिक कविता के इतिहासकार का द्विवेदीजी के सिद्धांतों 
आर उनकी कविता पर विशदरूप स विचार करना पड़ेगा । 

'कवि और कविता? शीपक्र अपने एक निबंध में द्विवदीजी 
ने कविता के सम्बन्ध में विषचना की हे । इस निबंध में दी हुई 
उन्तकी मान्यताओं को हम नीचे देते हैं:-- 

१--किसो किसी में कविता लिखने को प्रतिभा स्वाभाविक 
हाता हैं, इश्वरदत्त हातो हे ।॥”! 

२--“ जो चीज़ इश्वरदत्त है वह अवश्य लाभदायक होगी । 
बह निरथ्थंक नहों हूं सकती । उससे समाज को अवश्य लाभ 
पहुँचेगा ।?! 

3- “कविता यदि यथार्थ में कविता हे तो यह सभव नहीं 
कि उस सुनकर सुनने वाले पर कुछ असर न हो ।”? ल्‍ 

2--“ध+ यता ओर विद्या की वृद्धि होने से कविता का अश्रसर 
कम हो जाता है ।? 

४--“कविता में कुछ न कुडझ्ठ मठ का अंश जरूर रहता है । 
असभ्य अथवा अडद्धंसभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, 
शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुव ।” 
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६--“संसार में जो बात जेसी दख पड़े, कत्रि को उसे बैधी 
ही वर्णन करना चाहिये । उसके लिय किसी तरह की रोक या 
पाबन्दी का होना अच्छा नहीं | दबाव से कबि का जोश दब 
जाता है। उसके मन में जा भाव आप ही आप पेदा होते हैं उन्हें 
जब वह निडर होकर अपनी कविता में प्रगट करता है, तभी 
उसका पूरा-पूरा असर लोगों पर पड़ता है। 

७-- सामाजिक ओर राजनेतिक विषयों में कठु होने से 
सच कहना भी जहाँ मना है, वहाँ इन विषयों पर कविता करने 
वाले कवियों की उक्तियों का प्रभाव क्षोण हुए बिना नहीं रहता । 
कवि के लिए काइ रोक न होनो चाहिय। अथवा जिस विषय 
में रोक हो उस विपय पर कविता होन लिखनी चाहिये। नदी, 
तालाब, बन, पवत, फूल, पत्ती, गर्मी, सरदी आदि द्वी के वन 
स उसे संतोष करना उचित है ।” 

८--“शिक्षित और सभ्य दशों में कवि का काम प्रभावो- 
व्पादक रीति स यथाथ' घटनाओं का वर्णन करना है ।” 

“बही तुक वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही 
रूपक | इस पर भी लोग पुरानी ही लकीर का बराबर पोटते 
जाते हैं | कवित्त, स्वेये, घनाक्षरी, दोहे, सोरठे लिखने से बाज़ 
नहीं आते | नखशिख, नायिकाभेद, अलंकारशाख्र पर पुस्तकों पर 
पुस्तक लिखते चले आते हैं। अपनी व्यर्थ की बनावटी बातों से 
दवी-देवताओं तक को बदनाम करने स नहीं सकुचात ।” 

” १७०--“जिन शब्दों, जिन भावों, जिन वक्तियों का प्रयोग 
कवि करते आये हे उन्हीं का प्रयोग और लोग भी करने लगते 
हैं । भाषा ओर बोलचाल के संबंध में कवि ही प्रमाण माने जाते 
हैं । कवियों के ही प्रयुक्त शब्दों ओर मुहावरों को कोषकार 
अपने कोषों में रखते है। मतलब यह कि भाषा ओर बोलचाल 
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का बनाना या बिगाड़ना प्राय: कबियों के हो हाथ में 
रहता है ।” 

११- “नइ कविता-प्रणाली पए भ्रकुटी टेढ़ी करने वाले कवि 
प्रकांडों के कहने को कुछ भी परवा न करके स्वीकृत पथ.से जरा 
भी इधर-उधर होना उचित नहीं है ।?” 

१२--“जिस पद्य के पढ़ने या सुनने से चित्त पर असर नहीं 
होता वह कविता नहीं । वह नपी-तुली शब्द-स्थापना मात्र है !” 

१३--“गद्य ओर पद्म दोनों मं कविता हो सकतो है |”? 

१४--तुकबंदी और अनुप्रास कविता के लिए श्वपरिहाय 
नहीं । संस्क्रत का प्रायः सारा पद्य-समृह बिना तुकबंदी का हे 
ओर संस्कृत से बढ़वर कविता शायद किसी भाषा में हो ।” 

१४--“यदि कविता का प्रधान धर्म मनारंजकता ओर 
प्रभावत्पादिता उसमें न हो तो इनका होना निष्फल सममना 
चाहिए ।” 

१६--“ पद्म के लिये काफ़िये वरगेरह को जरूरत है, कविता 
के लिये नहीं । कबिता के लिये तो ये बातें एक प्रकार स उल्नटी 
हानिकारक हैं | तुल हुए शब्दों में कविता करने और तुक, 
अनुप्रास आदि के ढढने से कवियों के विचार-स्वातंत्र्य में बड़ी 
बाधा आती है।” 

१७-- “जो बात एक असाधारण ओर निराले ढंग स शब्दों 
के द्वारा इस तरह प्रगट की जाय कि सुनने वालों पर उसका 
कुछ का कुछ असर ज़रूर पड़, उसका नाम कविता है ।” 

१८--“कांब का सबस बड़ा गुण नइ-नह बातवा का सभना 
है | उसके लिए कल्पना या इमेजिनशन ( [शठ्दांग्रवा00 ) 


को बड़ो जरूरत है । जिसमें ज्ञितनी ही अधिक यह शर्क्ति 
होगी वह उतनी ही अच्छी कविता कर सकेगा । कविता के लिए 
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उपज चाहिये नए-नए भावों को उपज जिसक द्ृदय में नहीं 
बह कभी अच्छी कविता नहीं कर सकता ये बातें प्रतिभा को 
बदौलत होती हैं, इसो लिग संस्कृत वालों ने प्रतिषा को हो प्रधा- 
नता दी है | प्रतिभा इश्वरदत्त होतो है, अभ्यास से वह न 
प्राप्त होती ।” 

१६ -“कबि का कास है कि बह प्रकृति-विकास को खूब 
व्यान से देखे | ८ ल्‍८ जिस कवि में प्राकृतिक सृष्टि ओर १रकृति 
के कौशल के देखने ओर सममने का जितना हां आधक ज्ञान 
होता है, वह उतना ही बड़ा कबि भी होता है ।” 

२०--“प्रकृति-पर्यालोचना के सिवा कबि को मानव-स्वभाव 
की आलोचना का भो अभ्यास करना चाहिये । मनुष्य अपने 
जीवन में अनेक प्रकार के सुख, दुःख आदि का अनुभव करता 
है । उसकी दशा कभी एक-छी नहीं रहती । अनेक प्रकार को 
विकार-तरंगे उसके मन में उठा करती है। इन विकारों को जांच 
ज्ञान का अनुभव करना सब का कास नहीं | कबल काव ह्दी 
इसका अनुभव कराने में समथ होता है । 

२१--“कविता को प्रभावोत्यादक बनाने के लिये उचित 
शब्द-स्थापना की भी बड़ी ज़रूरत है |» » मनोभाव शब्दों ही 
के द्वारा व्यक्त होते हैं। अतएव सयुक्ति शब्द-स्थापन के बिना 
कविता ताह॒श दृदय-हारिणी नहीं हो सकती । जो कवि अच्छी 
शब्द्स्थापना करना नहीं जानता, अथवा यों कहिए कि जिसके 
पास काफ़ी शब्दसमह नहीं, उस कविता करने का परिश्रम ही 
न करना चाहिए ।?? 

२२--“कतिता सादी हो, जोरा से भरो हो, ओर असलियत 

गिरी हुई न हो ।सादगी स यह मतलब नहा कि शब्दसमूह द्दी 
सादा हो, परन्तु विचार-परंपरा भी सादी हो | भाव ओर विचार 
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ऐसे सूह्म ओर छिपे हुए न हों कि उतका मतलब सम में न 
आये या देर से समझ आबे । यदि कविता में कोई ध्वनि हो ता 
वह इतनी दूर न हो, जो उसे समने में गहरे विचार को ज़रू- 
रत हा ।५८ » असलियत से सिफ इतना ही मतलब हे +# कविता 
बे-बुनियाद नहा। उसमें जो उक्ति हो वह मानवी मनोविकारों 
ओर प्राकृतिक नियमों के आधार पर कही गई हो । स्वाभा- 
बिक्ता स उसका लगाव न छूटा हो |>< » शब्द और अथ दोनों 
ही के संबंध में उस स्वाभाविकता क अनु घावन करना चहिए । 
जिस बात के कहने में लोग स्वाभाविक्र रीति पर जेस ओर जिस 
क्रम स शब्द-प्रयोग करत हैं बेस ही कवि को करना चाहिए | 
> >जाश स॒ यह मतलब है कि कवि जो कहे इस तरह कहे 
माना उसक प्रयुक्त शब्द आप ही आप उसके मु हू स निकल 
गय हैं। »& »% जा कवि हे उसमें जोश स्वाभाविक्त हाता है । 
काव्य वस्तु को देख कर किसी अरद्ृश्यशक्ति को प्रेरणा से वह 
उस पर कविता करने के लिये विवश-सा हो जावा है उसमें एक 
अलोकिक शर्क्ति पंदा हो जाती हे। इसी शक्ति के बल से बह 
सजीव ही नहीं निर्जीव चीज्ञों तक का बणन एसे प्रभावोत्पादक 
ढंग से करता है कि यदि उन चीज़ों में बोलने की शक्ति हाती 
तो खुद वे भी इसमें अच्छा वणुन न कर सकतीं । 

ऊपर जा कुछ कहा गया हे, इसमें आज्ञ चाह क्रांतिकारी 
बातें श्रांधक नहीं हों, परंतु रीतिकाव्य क सम्मुख रखने पर इन 
बिचारों की प्रगतिशीलता आज भो सममो जा सकती है। 
भाषा के संबन्ध में तो द्विवेदी जी प८ले स निश्चित थे, यह कहा 
ही जा चुका है | उन्होंने सरस्वती में स्पष्ट ही लिखा--“ब्रज भाषा 
की कबिता के महत्व के गीत अलापने का समय गया। अब 
फिर नहीं आने का । त्रज की बोली में कविता न करने या उस 
बोली को न जानने वाले चाहे लंगूर बन जायें चाहे गीदड़ 
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इससे बोलचाल की भाषा की कविता का प्रवाह बंद न होगा । 


( सरस्वतो, १४५-४-२२८ ) भाषा के बाद छंद को बात आती 
है। द्विवदी किन्हीं विशेष छुन्दों के पक्षपातो नहीं थे, परंतु 
उन्होंने संस्कृत के बणु-वृत्तों का अपने काठ्य में विशष रूप स 
प्रयोग किया । उन्नीसबीं शताब्दी के खड़ो बोली के काबियों में 
जनगीतों में प्रचलित कजरों, लावनी, खयाल, चोबोला इत्यादि 
के छुंदों का प्रयाग किया था। ये छन्द्र हिंदी की संस्कृति के 
अधिक निकट थे । परंतु दिवेदी जी संस्कृत काव्यों के प्रेमी 
थे ओर अपन महाराष्ट्र प्रवास में वे मराठी कविता से परिचित 
हो गय थ । “मराठा मे बंगला-की-सी कोमल्ष-कांत पदावली नहीं 
है। पर द्विवेदी जी ने, इसी ढंग पर, संस्कृत वृत्तों में ही आरम्भ 
में कविता करना शुरू क्या था। जब वे ब्रज्नभाषा में लिखत 
थे तब उप्तमें उन्होंने एसे छ॑दों का प्रयोग किया ओर बाद में 
खड़ी बोली में भी |” ( द्विवेदा मीमांसा, प्ू० १४८ ) जो हो, यह 
निश्चित था कि द्विवेदी जी के कारण हिंदी की कविता न नई 
गति-विधि ग्रहण को । उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी छन्दों का 
प्रयोग हुआ था,सामाजिक ओर राजनेतिक बिपयों पर कविताएं 
लिखी गइ थी, भाषा क्षेत्र में तत्समता को अधिक स्थान 
नहीं भित्ला था | द्विवेदीजी ने कवियों के छन्दों ओर बिपयों 
के प्रयोग के संबंध में एक निश्चित सीमा निधारित कर दी । 
इससे द्विवेदी युग में हिंदी काव्य का एक नया ही रूप सामने 
आया | 
ऊपर द्विवेदीजी के निबंध से जो उद्धरण लिये गये हैं 
उनके आधार पर हम द्विवेदी युग के काव्य को कुछ सीमाएं 
निर्धारित कर सकते हें--“१--कविता का रूप--कविता उस 
इश्वर, प्रदत्त शक्ति की उपज्न हे जिसे प्रतिभा कहते हैं ( ख ) 
उसका प्रधान अंग कल्तना है, अ्रतः थोड़े-बहुत भूठ का समावेश 
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इसमें रहता है ( ग) गद्य और पद्म दोनों में कविता हो सकतो 
। 
+विषय--( के ) प्रकृति (ख ) मानव-स्व्रभाव (ग) 
सामाजिक और राजनेतिक विषय कविता के उपयुक्त नहीं ( घ ) 
कल्पना हे 
३--लक्ष्य ( क ) मनोरंजकता ( ख ) प्रभावोत्पादिता ( ग ) 
समाज्ञ को लाभ 
2--छुन्द ( क) तुकबंदी ओर अनप्रास कविता के लिये 
परिहाये नहीं । ( ख ) नये छन्दों का प्रयोग हो जो उपयुक्त 
भावों के उपयुक्त बाहन हो सके (ग) [ इछिवेरी जी की विशष 
अभिरुचि संस्क्रतव छन्दों ( वर्णवृत्तों) को ओर है | (घ) 
“अमित्राक्षर छंद बंगला में लिखे जा सकते हैं ओर बढ़ी 
योग्यता स लिखे जा सकते है, तब दिन्दी में भो उनका लिखा 
जाना संभव है” (सरस्वतो', जुलाइ-अगस्त १६०३) 
४ शेज्ञी ( क ) अपाधारण ओर निराले ढंग का प्रयोग 
( ख ) उपयुक्ततम शब्दों और मुहावरों का प्रयोग । इनके 
लिए काफ़ी बड़े शब्इ-समूह का ज्ञान चाहिये ओर शब्द-स्थापन 
की अंतद् षिट भी हो । ( ग ) जिस क्रम स सब लोग बोलचाल्न 
में उस भाव का प्रकाशन करते हों, वही क्रम कविता सें भी 
प्रयोग में लाया जाय | 
स्वयं पं० महाबी रप्रसाद द्विवेदी ने अपनी कविताओं में 
इन आदर्शा' को निभाने की चेष्टा की परंतु वे संदेव सफल रहे 
हों, एसी बात नहीं । परंतु काव्यक्षेत्र में द्विबेदीजी का सब से 
बड़ा काम भेथिलीशरण गुप्त का निर्माण था। गुप्तरजो की सारी 
कविता, उनकी जीवन-यापी साधना हविवेदीजी के आदर्शों पर 
ही अवलंबित है ओर इस साधना ने हमें कुछ अत्यंत महत्व- 
पूर्ण चीज़ें दी हैं । 


भूमिका ; द्विवेदी-युग की कविता १३ 


खड़ी बोली ओर उसकी प्रारंभिक कविता के जन्म ओर 
विकास पर विचार करना भी उपादेय होगा। इससे हम द्विवेदी 
जी ओर उनके काठय के महत्व को भली भाँति समर सकेंगे | 

नवीं शताब्दी में मुसलमानों के भारतवर्ष में आ जाने और 
कुछ दिनों बाद पंजाब ओर पश्चिमो हिन्दीप्ररश में बड़ी संख्या 
में बस जान के कारण मापा के संबंध में एक नई परिस्थिति 
उत्पन्न हो गइ। गुप्त काल ( ३१६ ३०--४६८ इ> ) में उत्तरों 
भारत में शोरसेनी, मागधो, पेशाची, अपभ्रश ओर भहागप्द्री 
भाषाएं चत्न रही थीं और परस्पर व्यवहार के द्वारा इन भाषाओं 
के सामान्य रूपों को लेकर एक सामान्य भाषा ने जन्म लिया। 
सातवां, शताब्दो में राजपूत-गुजर सामंतों में इस भाषा का बहुत 
प्रचार हुआ ओर अनेक राजपत-गुजर ध्वनियों का समावेश हो 
गया | इस भाषा को अभो कोइ नाम नहां दिया गया हे परंतु 
चंद को 'षट भाषा? का बहुत कुछ ढॉँचा इस भाषा पर खड़ा 
होगा | राजपूत काल ( ६०० इ०--१२८० ) में यह भाषा सारे 
उत्तर भारत ओर दक्षिण में कोकन-प्रदेश तक सामान्य आदान- 
प्रदान को भाषा रही होगी | इसे हम प्राचीन हिंदवी या प्राचीन- 
तम् खड़ी बोली कह सकते हैं। अमीर खुसरो ( १९५३ ३०-- 
१३२४ इ० ) ने अपने समय की उत्तर भाषाओं में लाहोरी और 
दिल्‍ली और उसके आस-पास की भाषाओं का उल्लेख किया 
है। मुसलमानों के आने तक इस सामान्‍य भाषा का कोइ साहित्य 
नहीं था। वह सामान्य बोलचाल की भाषा मात्र थी। यह 
सामान्य भाषा लादौर, मुलतान और दिल्‍ली की भाषाओं से 
बहुत कुछ मिलतो-जुलतो रहो होगी | डॉ० भोहनसिंह के अनुसार 
“(हिंदुवी कविता! का समय ११७३ इ३०--१४८० इ० है।इस 
हिंदवी कविता के अनेक कवियों की रचनाए अब उपक्षब्ध हो 
गई हैं। १४०० ३० तक प्रसिद्ध हिन्दी कवियों में प्रमुख ख़ुसरो 
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( (२४५३--१३२४५, दिल्लो ) ओर सैयद मुहम्मद गेसूदराज़ बन्दा 
नवाज ( सृ० १४८१, दकन ) हैं। इन कवियों में खुसरों का ही 
'हिंदवी साहित्य अधिक मात्रा में (पहेलियों, मुकरियों, दोसखुनों, 
ढुकोसलों और ग़ज़ल के रूप में ) हम तक चला आता है, परंतु 
मौखिक रूप न चलते' रहने के कारण उसमें भाषा का पुराना 
प बहुत कम रह गया है। यह हिंदवी काव्य लाहोर, दिल्‍ली 
ग्रोर मुल्तान के कन्द्रों से संबंधित है जो उस समय मुसलमानों 
न कन्द्र थ। 
नाथ-पंधियों ओर संतों के काव्य में भी सामान्य खड़ी 
बोली का व्यापक रू. से प्रयोग हुआ है। १४०० ३० के बाद 
हमें निश्चित रूप से खड़ी बोली ( हिंदवी, दकनी ) की रचनाएँ 
मिलने लगती हैं । इस समय इस भाषा का मुख्य केन्द्र दक्षिण 
में था और यह 'दुकिनी? नाम से अ्सिद्ध थी। इस युग का भी 
मुख्य साहित्य आध्यात्मिक हे । १३ वीं शताब्दी इसवी में दकन 
इस्लामी सूफ़ो कबियों का केन्द्र बन रहा था और साधारण 
जनता म॑ उनकी विशेष सान्‍्यता थी। मलिक काफ़र ( १२६४- 
१३११ ), मुहम्मद तुग़लक़ ( १३३६ इ० ) और हसन गंगू को 
विजयी सेनाओं ने उत्तरी दिंदवों भाषा ओर संस्कृत को दक्षिण 
में पहुँचा दिया । अनेक सैनिक बहमनी राउप्र ( १३३०-१४६८ ) 
में बस गये ओर इस प्रकार”उत्तर को हिंदबों और दक्षिण की 
दकिनी में योग हुआ | कबीर के समय ( १२६६ इ०--१३६८ 
३० ) तक हिंदा भाषा का रूप-रंग काफ़ी विकसित हो गया 
था | यह कबीर की रचनाओं से स्पष्ट है। लोछिक दिन्दवी 
काव्य क्र प्रारंभ मुहम्मद कुली कुतबशाह से होता है भजिन्‍्द्ोंने 
मुसलमान त्योहारों, इस देश के फल्न-फूलों, पसु-पत्ियों पर 
कविताएँ जिखीं । उत्तर भारत में “नज़ोर' ने भी इस तरद्द की 
कविताएं लिग्वीं, परन्तु बाद को | धीरे-घोरे हिन्दबी ऋाष्य पर 
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फ़ारसी भाषा ओर साहित्य का प्रभाव पड़ने लगा परन्तु१६०० 
इ० तक यह प्रभाव अधिक नहीं था। इस समय खड़ी बोली 
दूर-दूर तक बाली सम्मका जानो लगा थों | खड़ी बोली को इस 
व्यापकता का लाभ उठाकर मुसलमान पीर; सूफ़ो, संत इसी को 
जनता में प्रचार का साधन बनाते थे। उश्च समय खड़ी .बोलो 
कांवता का प्रचलित रूप इस उद्धरण स समक में आसकता हे 
जो मुहम्मद अफ़ज़ल की “वबिकट कहानी? स लिया गया हे-- 


चढ़ा सावन बजा मारू नागाड़ा | सजन बिन कोन है साभी हमारा 
प्रटा कारी औओ मदमाती यों आई । विरहों की फ़ोज़ ने कीनी चढ़ाई 
यपीहा पीठ पीउ निसदिन पुकारा | पुकारत दाहुर ओ चिंघर जंगारा 
अरी जब कृक कोयल ने सुनाई । तमामी तन-बदन में आग लाई 
अंधेरी रेस जुगनू जगमगाता। अ्ररी जलती उपर है क्या जलाता 


स्पष्ट है कि इस काव्य के पीछे दिन्दी काव्य की श्ररणा ही नहीं 
है, यह हिन्दी काव्य ही है । इस समय के सारे सूफ़ी साहित्य 
में एवं लोकिक हिन्द्बी ओर दकिनो काव्य में हिन्दी मुहावरे, 
हिन्दी शब्द, हिन्दी ,साहित्य-परम्परा, हिन्दी भाषा अपन विकृत 
रूप में पिलते हें ।खड़ी बोली साहित्य में इन सब का भी 
एतिहाध्िक महत्व हे । 

दकनी काव्य का अंतिम कवि 'बली हैजो १७१२३० के 
लगभग दिल्‍ली आया था | इस समय तक दिल्‍ली के शाही दर- 
बार में खड़ी बोली उपेक्षित थी। फ़ारसी ही राजभाषा थी। 
राजदरबार से संवोधित कवि इसी भाषा में रचना करते थे। 
परन्तु .'बली!? की लोकप्रियता ने इन कवियों का ध्यान उस भाषा 
की ओर फेरा जो उनके चारों आर लोकभाषा के रूप में प्रच- 
लित थी और जो स्त्रयं उनकी मातृ-भाषा थी । परन्तु जब ये 
फ़ारसोी के पंडित कवि इस जन-माषा ( हिन्दवी, हिन्दी, खड़ी 
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बोलो ) में रचना करने लगे, तो अपनी अक्षमता के कारण 
उन्होंने डस फ्रारसी कब्िता के साँचे में ही ढाल दिया। फल 
यह हुआ कि एक विशेष प्रकार को वग-भाषा ओर बस-क्राउय 
की सृष्टि हुई । यह भाषा थो उदू मापा और यह काव्य था 
उद्‌ -काठय । सन्‍्तों के बाद हिन्दी काव्य में खड़ो बोलो का प्रयाग 
कम होता गया, परन्तु खड़ी बाली के क्षेत्र में लोक-रख्जक खेज्ञ- 
तमाशों आर जनगाोतों में उसका प्रयोग बराबर होता रहा। 
इसके वाद ओर भी कितने ही कवियों के खड़ी बोली के 
उदाहरण मिलते हैं । 'मोर? की भो बहुत-सा कविता खड़ो बाली 
में हे । 'बली? कहते हैं-- 
दिल्न 'वली” का ले लिया दिल्‍ली ने छीन 
जा कहो कोई मुहम्मन शाह सों 
शाह मुबारक का शैर है-- 
मत कदर सती हाथ में ले दिल हमारे को 
जलता दे क्‍यों पकड़ता है ज़ालिम अंगारे को 
खड़ी बोली पर एक ओर साहित्य- साम्राज्य को आँचष्ठात्री त्रज्ञ- 
भाषा का प्रभाव पड़ता गया ओर दूसरी आर फ्रास्सो का; 
इसीलिए बली आदि के शेरों पर त्रज़भाषा का प्रभाव स्पष्ट है । 
खुसरो की कविता स मिलान करने पर पता चल जाता है कि 
खड़ी बोली किस प्रकार अपना रूप बदल रहो है। 
कबोर ने बहुत से रफुट भजन, दाहे आदि खड़ी बोली में 
दहे हैं । इनमें बहुत से तो छप गये हैं, बाक़ो अब भो मोखिऋ 
रूप में रह गये हैं जैसे-- 
अरे साई ने मंगाया 
इंधन के हित लकड़ी लझइयो 
बन उपवन के पास न जइयो 
सूखी गीली मती सतइयो 
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लइयो गढ़ढा भर के रे साँई ने मंगाया 
भोजन के हित ग्रासन लद्यो--इत्यादि 


जानक की कविता में भी खड़ो बोली को स्थान भिला है-- 
सांसे मासे जीव तुम्दारा, तू है ख़रा पियारा 
नानक शायर यू कगत है सच्चे परवरदिगारा 
जुफ़र” देहलवी को एक पहेली सुनिये-- 
सुन री सखी तू मेरी पहेली 
बाबुल पर थी में ही अकेची 
भाई बापने लाइड़ से पाला 
और घर का समझा उजियाला 
प्राचीन कवियों के उदाहरणों में यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि उनकी ऋविता अधिकतर ब्रज॒भाषा के प्रभाव से मिश्रित होती 
थी, परन्तु विशुद्ध खड़ी बोलो के भी अनेक उदाहरण मिलते 
हैं। १६ वीं शताब्दी के दादूदयाल के दो दोहे इस प्रकार हैं-- 
(१) पूरन ब्रह्म विचारिये, सकल आत्मा एक 
काया के गुन देखिये, नाना वरन अनेक 
(२) बुद्धि विवेक जिचार बिन मानुष पशू समान 
समुभाये समुझइ नहीं दादू परम अजशान 
१७ वीं शताब्दी में आनंद्धन ने (विरह-लीला? नामक ग्रंथ 
लिखा । यह लगभग खड़ी बोली में ही है-- 
सलोने श्याम प्यारे क्‍यों न आओ 
दरस-प्याती मरे तिनको जिश्ाओो 
कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो 
लगे ये प्राणतु म सों हैं जहाँ हो 
१८ वीं शताब्दी के सूइन के सुदामा-चरित्र में कहीं-कहीं खड़ी 
र्‌ 
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बोली को कविता मिलतो हे-- 
(१) रूप सेंह तेरा चचा और सञ्रादत खान 
है सलूक पर पुस्त से दूना किया छुजान 
(२? महल सराइ सैरवाने बूआ बू-बू करो 

पुके अपरोच बड़ा बड़ी बीबी जानी का 

आलम में मालूम चकत्ता घराना यार 

जिसका हवाल दे तनेया जैसा तानी का 

वनेखाने बीच में अ्रमाने लोग जाने लगे 

ग्राफत ही जानो हुआ श्राज दहकानी का 

रब की रजा है हमें सहना पड़ा है बख्त 

हेन्दू कागज़ है आया और तुरकानी का 
लल्लू जी लाल 'प्रेमसागर? में लिखते हैं-- 

जो बैरी खेंचे तरवार, करे साफ़ ताकी मनुहार 

समम मूढ साईं पछुताय, जैसे पानी आग बुकाय 
१६ वीं शताब्दी में खड़ी बोली का भ्रभाव स्पष्टतापू्वंक सामने 
नहीं आ रहा है। इसी समय के गुजराती कवि दयाराम की भी 
बहुत सी कबिता खड़ी बोलो में मिलती है-- 

गफलत टोटा बड़ा दिवाना क्‍यों गफलत में पड़ा 

क्‌म कुट. में जनम गँवाया 

चाम - दाम से चित न. घाम 

मच्चा बरेली कृष्ण न गाया 

ग्रथक भूपाठा आन लगेगा, काल मीस पर खड़ा दिखाना क्या 

मुसलमानों का राजाश्रय मिलने के कारण उद्‌ को जो प्रौढ़ रूप 
प्राप्त हो गया वह हिन्दी को शीघ्र प्राप्त नरीं हो सका। १८वीं 
शताब्दी में जन-साहित्य ने खड़ी बोली का प्रचुर प्रयोग किया। 
यह प्रयोग अधिकतः खड़ी बोली प्रदेश ( आगरे इत्यादि ) में 
ही हुए । भगत, खंड, नौटंकी, भड़ेती, रास आदि जन-मनोरंजनों 
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में खड़ी बोली का विशद प्रयोग हुआ और उसका रूप मँजा। 
भगत की रचनाओं के कारण खड़ी बोली को कविता दूर-दूर के 
शहरों में लोकप्रिय हो सकी । “त्वंतधाधारण को भगतें कितनी 
पसंद हैं ओर उनके चित्त पर इनका छतना प्रभाव पड़ा है 

इसका अनुमान वही कर सकता है जिसने या तो भगत देखी हों 
या पुस्तकें पढ़ी हों ।” लल्लूजी लाल के वंशज मनन्‍्नूलाल जी 
द्वारा रचे गये सीता-राम चरित्र नामक खड़ो बाली के नाटक के 
कुछ अंश इस प्रकार हैं-- 


( १ ) जनऊ| की समा में राम वन्द्र-लक्ष्मण का आना-- 
उसी वक्त दरम्यान सभा के 
राजकुवर दोनों ग्राये 
जो तारों के बीच चन्द दो 
जोति, छुटा, छवि से छाये 
(२) वाणासुर का वचन रावण के प्रति-- 
होय तुमारी खीस सुनो 


दससीस बीस भुत्रा चारी 
शिव विनाक नहिं उठे कटेगी 


अआ।खिर नाक तुम्दारी 
चुपके दो उठ चलो सभा से 

मानो बात हमारी 
लाज शरम रह जाय इसी में 

मती बजाओो तारी 


(३ ) जयमाल डालने का वर्ण न-- 
विजय माल लेकर चली, तिया सखिन के संग 
रगभूमि में उस समय बरस रहा रस - रंग 
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बरस रहा रस-रग, सिया ने 
कर-सरोज लेकर वरमाल 

राघो जी के उर पहिराई 
प्रेमफंद का पड़ गया जाल 

सखियाँ कहें राम पद परसो 
उर पे सुधि कर गोतम बाल 

प्रीति अलौकिक देख सिया की 
मन में विहसे राम दयाल 
( ४ ) परशुराम का वर्णन ( सखियाँ राम से कहती हैं ) 
तुम तुलसी इसको कहो , हबसी हमें लखाय 
राक्षस सा आता चला , देखो श्री रघुराय 


राक्षस-सा आता है सामने 
देखो श्री रघुकुल मणि राय 
तुम तपसी केसे बतल़्ाओ 
हमको हबसी पड़े लखाय 
घरा कंध पर फरमा इसके 
ब्रह्म राक़्स जाना जाय 
व्याकुल विकल कहें सब सखियाँ 
यह जम आज खसबों को खाय 
आगगरे में खयाल-बाज़ी भी होती थो। वास्तव सें सारा 
पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में ( कानपुर-त्तवनऊ तक ) खयालबाज़ी 
ओर लावनी की घूम थी | इसका ढंग बहुत कुछ मुशायरा जैसा 
था और यह एक प्रकार की आशु कविता की प्रतियोगिता थी । 
लोग ख्याल बना कर उसी वक्त कहते । को३-कोई पहले बनाये 
'ख्याल भी गाते । कभी-कभी दो नामी ,ख्यालबाजों में मुठभेड़ 
भी द्वो जाती, एक दूसरे पर .ख्याज्ञ में कटाक्ष करता, दूसरा 
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ख्याल में ही उत्तर देता | कबीर ( होलो ) में भी इसी तरह की 
प्रतियोगिता चलतो थी । सच तो यह दे कि इन्हीं कुरुवि-सुरुचि 
पूर्ण निम्न वर्गा' की करिताओं ने साहित्यिक प्रयज्नञों के लिए 
क्षेत्र तेयार किया | इसी प्रकार की अन्य रचनाओं का नाम 
“खंड” था | “खण्ड” की कावता अधिरुत: विशुद्ध खड़ी बोली 
हाती है । ये अधिकांश मोखिक चलते थे, इसलिये लिपि-बद्ध 
नहीं मिलते | इनक्की कत्रिता इनतो जाशीली हातो थी कि कभी- 
कभी गानेवालों में लड़ाइ ओर मारपोट तक हो जाती | उच्च 
भावों से भरा अत्यंत मनोरंजकू वीर रस-प्रधान कथाएँ इनमें 
पाई जाती हैं जेस अमरसिंह राठौर, दयाराम गूजर आदि । 

इस प्रकार हम देखते हैं क्रि ११७२-७३ के आसपास से 
१६०० तक खड़ी बाली भाषा ओर काव्य को परम्परा चली आ 
रही थी, यद्यपि उसमें महत्वपूर्ण साहित्य को रचना नहीं हो 
सकी थी। अन्य स्थान पर हमने भारतेन्दु बाबू हरिश्वंद ओर 
उनके सहयोगियों को कविताओं के उद्धरण दिये हैं। उस समय 
लाबनी, कजली इत्यादि लोक-गीतों के रूपों में खड़ो बोली का 
कविता प्रचुर मात्रा में बन रह्दी थो। इन कवियों ने लोकगीतों 
की इस परम्परा स बढ़ी सहायता ली और उनके अनुकरण में 
अच्छी कविता को | परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में खड़ो बोली 
कविता का साहित्यिक रूप गढ़ा नहीं जा सका | इसी से ब्रज़मभाषा 
काव्य की प्रोढ़ता क आगे इस नह भाषा की कविता श्री-हीन थी । 
उन्नी सर्वी शताब्दी के अंतिम बीस वर्षो' में कविता की भाषा को 
लेकर समाचार पत्रों मं बड़े बाद-विवाद चले। खड़ी बोली हिंदी 
का पहला साहित्यिक काव्य-प्रयोग भारतेन्दु ने १८८१ इ० में 
भआरतमित्र? में प्रकाशित कुछ पंक्तियों में क्रिया। साथ के पत्र में 
उन्होंने लिखा--“प्र चलित साधुभाषा में कुछ कविता भेजी है, 
देखिएगा कि इसमें क्या असर हे ओर झिस उपाय का श्रालंबन 
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करने से इस भाषा सें काव्य सुन्दर बन सकता है। तीन भिन्न 
छुंदों में यह अनुभव करने ही के लिए # किस छूुंद में इस 
भाषा ( खड़ी बोली ) का काव्य अच्छा होगा कविता लिखी है । 
मेरा चित्त इसमें संतुष्ट न हुआ, ओर न जाने क्‍यों ब्रज़भाषा स 
सुमे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ। इस भाषा की दीघध 
क्रियाओं में दीघ सात्रा विशेष होने के कारण बहुत असुविधा 
होती है ।...लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति प्रकाश 
करेंगे तो में और भी लिखने का यत्न करू गा।” ( भारतमित्र, 
१ सितम्बर, सन्‌ (८८१ ) १८८७-८८ में “'हिन्दोस्तान? ( काल्ा- 
कॉकर ) में कविता की भाषा के विषय में बहुत कुछ लिखा गया 
जो आजह्ञ भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। राधाचरण गोस्त्रामी 
ने लिखा--“आजकल हमारे कइ भाइयों ने इस बात का आन्दो- 
लनआरम्भ किया है कि जेसी हिन्दी में गद्य लिखा जाता है बैसी 
ही हिन्दी में पय भी लिखा जाया करे, अब इस भ्रकार की भाषा में 
छुंद-रचना करने में कइ आपत्तियां है । प्रथमता भाषा के कबवित्त, 
सबेया आदि छन्दों में ऐछी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता, 
तब भाषा के प्रसिद्ध छन्द छोड़ कर उद्‌ के बेत-शैर ग़ज़ल आदि 
का अनुकरण करना पड़ता है, पर फ़ारसी शब्दों के होने से 
उसमें भी साहित्य नहीं आता |. तब बत्रज्ञभाषा के इतने बड़े 
अमूल्य रत्न भांडार को छोड़ कर नए कंकर-पत्थर चुनना हिंदी 
के लिए कुछ सोभाग्य की बात नहीं, वरंच इस ब्रजभाषा के 
भंडार को निकाल देने स फिर हिन्दी में कया गौरव की सामग्री 
रह जायगी ? ( हिन्दोस्तान, ११ नवंबर, सन्‌ १८८७ ) “.. हम 
अनुमान करत है कि यदि खड़ी बोली की कविता की चेष्टा की 
जाय तो फिर खड़ी बोली के स्थान में थेड़े दिनों में खाली उदू 
की कविता का प्रचार हो जाय । इधर गद्य में सरकारी पुस्तकों में 
फारसी शब्द घुस पढ़ें, उधर पद्य में भी फ़ारसी भरी गइतो 
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सहज ही मगड़ा निपटा ।” ( हिन्दोस्तान, १५ जनवरी, 
श्प्प्प डर ) 

प्रतापनारायण मिश्र ब्रज़॒भाषा के कट्टर समर्थक थे ! उन्होंने 
लिखा--“ . कवियों की निरकुशता भी भआकर खड़ी बोली में 
नहीं रह रूकता । जो भाषा-कवियों की मानी हुई संस्कृत के 
'समान ब्रज़भाषा के नियमों में हो ही नहीं सकती वह कवियों 
के आदर की अधिकारी कैसे हो सकतो है ।. . यह तो और भी 
हमारे लिए अहंकार क्रा विषय है कि दूसरे देशों वाले केवल एक 
दी भाषा से गद्य-पद्म दोनों का काम चलाते हैं। हमारे यहाँ ए% 
गद्य की भाषा है, एक पद्म को... । ( “दिन्दोस्तानः, ६ फ़रवरी, 
'सन्‌ १८प्प्८ ) 

उस समय पं० श्रीधर पाठक ओर हिन्दोस्तान के संपादक ने 
खड़ी बोली का पक्ष बड़ी शक्ति से ग्रहण ऊिया । श्रीघर पाठक का 
कहना था--“धनाज्षरी सर्वेया इत्यादि के अतिरिक्त अनकों छंद 
ऐसे हैं कि जिनमें खड़ी बोली को कविता बिना कठिनाई और 
बढ़ी सुघराई के साथ आ सकती है।. . .खड़ी बोली में कई कारणों 
से कविता की विशेष आवश्यकता है। . यह खड़ी बोली इतनो 
प्रचलित है कि भारतबष के सब प्रांतों में थोड़ी सममी जाती 
है। योरोपियन भी यहाँ की [705७३ 75706 इसे ही 
सममते है. ।।” ( 'हिन्दोस्तान,' १५ जनवरी, सन श्य८८).. . 
“ब्रज़भाषा की कविता कइ बातों में उन्नति की पराकाप्टा से भी 
पर पहुँच चुझओो हे और यद्यपि अनेकों अन्य बातां में उन्नति की 
समाई है पर अवसर नहीं । बत्रज़भाषा को कविता को अब यदि 
अबसान नहीं तो विश्राम लेने का समय अबश्य .आ गया है। 
उसकी अधिक श्रम देना आवश्यक नहीं, उसका बहुत-सा काप्र 
खड़ो हिंदी में आजकल बहुत अच्छी वरह निरुल सकता है। 
---खड़ी हिन्दी की कविता में उदू नहीं घुसने पावेगो, जब इस 
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हिन्दी की प्रतिष्ठा के परिरक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उद्‌ू की 
ताव क्या जो चौखट के भीतर पाँव रख सके ।. ..हिन्दी के गद्य 
वा पद्म की उन्नति हम लोगों पर निर्भर हे सरकार पर नहीं ।”* 
( हिन्दोस्तान, ३ फरवरी, सन्‌ १८८८ ). .“'हम यह नहीं कहते 
कि नवीन हिन्दी की कविता त्रज़भाषा की कविता से मधुर होती 
है, हमारा तो केवल इतना मंतठ्य है कि नवीन हिन्दी में जेसे 
गद्य हे बेसे पद्म भी होना चांहिय | कवियों को निरंकुशता क्या 
शब्दों को सत्यानाश में मिलाने में होवी है । निरंकुशता रीति से 
सम्बन्ध रखती है|... फिर हमें क्या पड़ो है जो शब्दों को 
बिगाड़ ।... यह कभी भूल स मत बोलना कि खड़ी हिन्दी कविता 
के उपयुक्त नहीं है...गद्य और पद्म की भिन्न-भिन्न भाषा होना 
हमारे लिए उतना अहंकार का विषय नहीं है जितना लज्ञा और 
उपहास का है कि जिस भापा में हम गद्य लिखते है उसमें पद्म 
नहीं लिख सकते ।? ( ईहिन्दोस्तान,' ८ माचे सन १८८८ 3 
“हिन्दोस्तान! के संपादक ने लिखा--“यह दूसरी बात है कि 
वचिरकाल के परिचय ओर अ्रभ्यास तथा कुछ स्तरादिकों की' 
कोमलता के कारण हिन्दी के छल रूप की कविता जिसको हम 
ब्रजभाषा कहते हैं हमको अधिक सुन्दर और प्यारी लगती है 
किन्तु काल्नांतर में प्रचलित भाषा की कविता भी हमको बेसी ही 
मधुर ओर मनोहर लगेगी । 

ऊपर जो उद्धरण दिये गये हैं उनसे खड़ी बोली कविता के 
पक्त ओर विपक्ष पर प्रकाश पड़ता हे । इस बादु-विवाद के बाद 
भी खड़ी बोली की कोई महत्वपूर्ण कबिता उन्नीसवीं शताब्दी के 
शेष वर्षों में नहीं हुई । स्वयं भारतेन्दु की कविताओं में साहित्य! 
की मात्रा विशेष नहीं थी-- 

भजन करो श्रीकृष्ण का मिल करके सब लोग 
सिद्ध होयगा काम ओ!? छूटेगा सब सोग 
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या 
कहां हो ए हमारे राम प्यारे 
किधर तुम छोड़ कर मुझको सिधारे 
बुढ़ापे में य दुख भी देवना था 
इसी के देखने को में बचा था 
( दशरथ-विलाप ) 
या 
फागुन के दिन बीत चले अब ऋतु बसन्‍्त आाई 
बदला समा चली भोके से कुडी हुई पुर वाई 
गर्मी के आगम दिखलाए. रात लगी घटने 
कुह-कुह कोइल पेड़ों पर ब्रैठ लगा रखने 
( बसनन्‍्त ) 
या 
ब्रादत को पाले, धुए की जालें छोड़े दौड़ा जाता है 
पावस नभन-सागर, सब गुन-आगर जोर जहाज़ दिखाता है 
( वसात ) 
बास्तत्र में खड़ी बोज्ी का बहुत प्रयोग भारतेन्दु नहीं कर सके ; 
उनको मृत्यु के बाद खड़ी बोली आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा | 
खड़ी बोली की जत्र स महत्वपूर्ण पहली रचना श्रीघर पाठक 
की एक्रांत-बासी योगी? ( (८८६) है। अधिकांश कविताएँ 
सस्‍्फुट रूप में ही लिखी गई' और १८८७-८६ में वे खड़ी 
बोली का पद्म? नाम से दो संग्रहों में प्रकाशित हुई । साहित्य 
की दृष्टि से इन संग्रहों की कविताएं आज़ विशेष महत्वपूर्ण 
नहों हैं, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने खड़ी बोली काव्य 
को गहरी भित्ति दी और उन लोगों को मुहतोड़ उत्तर दिया | 
जो कहते थे कि खड़ी बोली में सुन्दर, सरस रचना क्या कुछ 
फहना भी असंभव है। 
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घोरे-धीरे अन्य लोग भी क्षेत्र में आये। श्रीधर पाठक तो 
खड़ी बोली काव्य के मुख्य स्वयं ही थे | महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
महेशनारायण और लद्मीप्रसाद प्रभुति कवियों ने इसो भाषा 
की काव्य-रचना में योग दिया। इनमें सबसे महत्व पूर्ण द्विवेदी 
ही थे। यों तो उन्होंने उन्नीसत्रीं शताब्दी के अंतिम कुछ वर्षों 
में खड़ी बोली में थोड़ी बहुत कविता लिखों थी, परंतु उनकी 
ऐतिहासिक महत्व की रचना “कुमारसंभवसार!ः (१६०२ ) 
है । मेथिलीशरण गुप्त के काव्य पर इस रचना का व्यापक 
प्रभाव है । उन दितों द्वित्रेदी जो बड्‌ सबर्थ की तरह गद्य और 
पद्म के एक ही प्रकार के विन्याप्तर के आग्रहों थे। गद्य-पद्य को 
भाषा ओर शेल्लो में कोइ भी अंतर उन्हें वांडनीय नहीं था। 
'उषा-स्वप्न! में उन्होंने लिखा-- 


उसे देख मन बहुत संभाला 

तद॒पि द्ो गई मोहित बाला 

यदपि न मुह से बचन निकाला 

दिल अपना उसने दे डाला 
परंतु 'कुमारसंभवसार!? कालिदास जेंसे कबि का अनुवाद था, 
अतः अपने इस सिद्धांत को वे अपना नहीं सके। अज्ञात रूप 
से ही उन्होंने हिन्दों के एक उत्कृष्ट साहित्यिक पद्म का उदाहरण 
कवियों के सामने रखा | परंतु न स्वयं द्विवेदी जी इस श्रेणी 
की रचना फिर कर सके, न व्यापक रूप से उनके नेतृत्व को 
अपनाया ही गया । इसी स कुमारसंभव ( १६०२) के बाद 
हमें साहित्यिक हिन्दी पद्म के दशन पहले-पहल “जयद्रथ बघ' 
( १६१२ ) में होते हैं |-- 


जो हो, यह निश्चित है कि जन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम 
बीस बपषे खड़ी बोली में हिन्दी कविता करने या न करने के 
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संघर्ष के बीस वष हें | श्रीधर पाठक जैसे कवि के हाथों नई 
खड़ी कविता का ठीक संस्कार हुआ ओर “कुमारसं भवः लिख 
कर ह्विवेदी जी ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया। परन्तु इतना 
ही यथेष्ट नहीं था। उन्हें 'सरस्वती? के द्वारा खड़ी बोली की 
हिन्दी कविता के प्रारंभिक संस्कार गढ़ने का सुअबवसर मिला। 
यह काम कठिन था परंतु उन्होंने उसे बढ़े साहस स निभाया ।। 
उन्होंने कविताओं में काट-डांट को, कबियों को आदेश दिये 
उनके सामने स्वयं अपनी कविता द्वरगा उदाहरण रखे। फल्त: 
उनके आदर्शों पर चलने वाला एक बड़ा वग तैयार हो गया। 
इस वर्ग में मैथलीशरण गुप्त सब स आग थे। लगभग बीस 
क्िब तक कविता-संबंधी द्विवेदी जी के बिचारों ने हिन्दी जगत्‌ 
पर एकच्छुनत्र राज किया । इसो स यह पहले बोस वर्ष द्विवेदी 
युग” कहलाय । 

“द्विवेदी युग की काव्य धारा में हिन्दी कविता की वह्द 
प्रवृतयां पुष्ट हुई जिनका प्रारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया 
था ओर जो हमार पिछले काव्य-लाहित्य की भाव-धारा से पूर्ण 
रूप से संत्रन्धित हैं। भारन्तेदु के समय में काव्य की प्रगति 
विशेषतया तीन दिशाओं में थी-(क ) वेष्णब काठ्य-धारा 
( ख ) खज्ञार-प्रधान काव्य और (ग ) जातीय ओर राष्ट्रीय 
काव्य | पहली दो धाराओं का मूव भारतीय साहित्य की 
परंपरा में था ओर अंतिम समय ओर परिस्थितियों की उपज 
थी । डॉ० इन्द्रन.थ मदन ने बेष्णब काठ्य को रोमांटिक काव्य 
कहा है क्‍योंकि उनके मत में वैष्णव घर्म सौन्द्योनुभूति- 
प्रधान होने के कारण नेतिकर प्रतिबन्धों के प्रति विद्रोह भी 
प्रगट करता है । परन्तु ठीक अर्थों में हम उसे रामांटिक नहीं 
कह सकते | यह अवश्य है कि बाद में उसमें श्वद्भार की भावना 
स्थापित होने के कारण उसका शुद्ध नेतिक रूप दृष्टि से ओभल 
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हो गया था | परन्तु जिस रूप में हम वबतंभान फाठ्य-बारा से 
परिचित हैं, वह रूप उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। वेष्णव काव्य 
को रोमांटिक काव्य कहना उपयुक्त नहीं होगा। हा. सूक्रियों के 
प्रेम-साहित्य को उनकी अंतथोरा को विशेषता को दृष्टि से 
दिनदो की पदली रोमांटिक या रहस्यवादी धारा कह सक्कत हैं | 

द्विवेदी युग में भारतेन्दु युग को काव्य-बाराएँ पुष्ट हुई । 
किसी दिशा में मोलिकता ने नया जन्म नहीं लिया । परन्तु एक 
बात जो विशष हुई वह यह थी कि झनज्नार काव्य की परंपरा: 
के प्रति बढ़ते हुए बुद्धाताद ओर नवीन समाज के कड़े आदर्शो' 
ने विरोध किया । ओर यह उचित भी था। जाति की ज्ञीण 
शक्ति को संयम में बाँध कर उस प्रगति को ओर बढ़ाने की 
आवश्यकता था। परिस्थितियाँ बदल चुकों थीं | कवि को 
अपना मुख मध्यवग की ओर करना पड़ रहा था जिसने करमे 
का प्रधानता दे दी थी ओर जिसके नेतिकता के आदश 
स्वार्थपूर्ण एवं कड़े थे । 

इस युग का सब से बड़ा महत्व यह है कि रीतिकाज्न तक 
चली आतो हुई देश को काव्य-भाषा ( ब्रज़साषा ) के स्थान पर 
एक दूसरी ही उतनी प्राचीन समानांता बहने बाज्ञी काव्य 
धारा को परिष्कृत करके साहित्य के उच्चासन पर बिठाने 
का फल्ल प्रयत्न हुआ। रीति-कालीन कवियों के सीमावद्ध 
कविता के विषयों में “परिवर्तेन हुआ और कवियों ने देश- 
काल की स्थिति के साथ कंधा से कधा मिज्ञा कर चलता 
प्रारम्भ किया । जो नये विषय कत्रिता को मिले, बह 
अधिकांश जातीय ओर राष्ट्रोय उत्थान एवं समाज-सुधार 
से सबंधित हें, परन्तु इस युग में प्रकृति की ओर भी 
लेखकों ने दृष्टिपात क्रिया। ये लेखक संक्राति-काल के लेख 
थे | अतः जिने दिशाओं में उनके प्रयास शिशु प्रयास रहे बसा 
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इघर भी रहा। उन्होंने प्रकृति को या तो अलंकारों को योजना 
के लिये भूमि में उतारा या उसके नाना रूपों या व्यापारों को 
गिनती करके उसकी तललिका-मात्र तेयार की | परन्तु ये प्रकृति 
के प्रति उनके नये हष्टिकोण के विकसित होने के अभिनंदनीय 
चिन्ह थे | * 

द्विवेदी-युग में पहले पदले निश्चित रूप में ग्वड़ी बोलो 
काव्य भापा के लिए शयुक्त हु; यद्यात्रि उसका प्रयोग थोड़ी मात्रा 
में भारतेन्दु युग में भी । चुका था। भारतेन्दु ने अपने कुड्ठ 
नाटकों में खड़ो बोली पद्म का प्रयोग फिया है परंतु काव्य में 
एकाध स्थानों को &ड़ कर उन झा यह प्रयोग प्रहसलन का रूप 
लिए है । पं० श्रीधर पाठक ऐस पहले कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली 
का गंभीरतापू्बक काठ्य-मापा के लिए प्रयोग किया। उन्होंने 
अंग्रेज़ी से अनुवाद किये ओर प्रकृति एवं देशभक्ति-संबंधी 
रचनाएं इसी बोली में जिखो परंतु हमें यह भो स्मरण रखना 
चाहिये कि पं» श्रीवर पाठक मूलतः बअजभापा के कवि थे। 
हरिश्चन्द्र ओर उनके सहयोगियों ने काव्य-क्षेत्र में नये विषयों 
का प्रयोग कराया था - स्वदेशप्रेम, प्रक्रति-निरीक्षण, समाज के 
किसी वर्ग को लेकर व्यंग, सामाजिक कुरीतियाँ--परंतु काव्य- 
भाषा ओर छन्दों में कोई परिवतेन नहीं हुआ था । अतः जो 
कुछ परिवतेन हुआ भी, वद्र आमूल नहीं कहा जा सकता। 
हरिश्चन्द्र और उनके सहयाणियों ने काव्य में वही रीतिहझ्ालीन 
अभिव्यंजना का ढंग था, वह! मूर्तिमत्ता ऐसी दशा में यह कह्दा 
जा सकता है कि श्रीधर पाठक ने ही अंग्रेज्जो काव्य का सहारा 
लेकर पहली बार क्रांति का साग दिखाया | 

पाठक का प्रकृति-बण न रूढ़िगत नहीं है। उन्होंने प्रकृति 
को अपनी आँखों से देखा है ।। पिछले षघटऋतुवण न आदि 
को देखते हुए यद्द एक क्रांतिकारी परिबर्तेन था। उनके प्रकृति 
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बणेन में आत्मानुभूदि, तन्मयता या रहस्यवादिता का स्थान भत्ते 
ही न हो, उसका रूप ऐसा बदला हुआ था कि उप समय पाठकों 
की दृष्टि उसको ओर गई और उनका विरोध हुआ | यही एक 
बात इस क्षेत्र में उनको मोजिकता और नवोनता बताती है! 
एक दूसरी बात यह थी कि पाठक ने नये छुंदों का प्रवर्तेन किया ' 
उन्होंने अपने छंंदों को जनता में प्रचलित लोकगोतों से चुना ' 
इसका कारण ( जेसा हम ऊपर लिख चुके हैं ) यह था कि इस 
समय तक लोीकगीतों ( लाबनी, ख्याल, सघुक्रकड़ी गीत आदि ) 
में खड़ो बोलो का प्रयाग सारे हिंदो प्रदेश में हो रहा था और 
जो साहित्यिक पहला बार पय के क्षेत्र में खड़ो बोली का प्रयोग 
करता उसको इस लोकप्रिय जन-साहित्य का सद्दारा लेना पढ़ता !. 

परन्तु इस प्रह्सार की स्वच्छुद उद्भावना जो नये छ॑दों के 
प्रयोग आंर प्रकृति के प्रति नये दृष्टिक्राणु को लेकर चली थी, 
पं० श्रीधर पाठक तक दही समाप्त द्वोजाती है। काव्य-न्षेत्र में 
उनका अनुकरण नहीं हुआ । 

यद्यपि खड़ी बोलो कविता के उन्नायक निश्चित रूप से १० 
श्रीधर पाठक हें, परन्तु शीघ्र ही एक दूसरी नई शक्ति आई 
जिसने इन्हें पीछे ढकेल दिया | हम देखते है कि पं० श्रीधर पाठक 
का नवीन दृष्टिकोण खड़ो बोली के जनगीतों और जन-साधारण 
की सामान्य भावनाओं एवं अंग्रेज्जी-साहित्य पर आश्रित था| इस 
नवोन शक्ति--१० मद्दाबीरप्रसाद द्विवेदी--का आधार दूसरा था । 
वे संस्कृत और मराठी काव्य को आधार मान कर चले । उन्होंने 
संस्कृत वृत्तों का प्रचलन किया ओर खड़ी बोली काव्य में संस्कृत 
तत्सम शब्दों के बाहुल्य और संस्कृत पदावली के समावेश को 
स्थान दिया । ये बातें संस्कृत काव्थ के ज्ञान पर आश्रित थीं । 
उनके काठ्य में नोरसता, शुष्कता और करण कटु शब्दों का प्रयोग 
मराठी से आया। भाषा उत्तरोत्तर स्रीधी होती गई और बाद में 
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कह रससिक्त भी हुई परन्तु शैज्ञी की इतिवृत्तात्मकता नहीं गई । हाँ, 
लाभ यद्द हुआ ऊ रीतिकाल की रूढ़ियों से हिंदी एकदम छूट 
गई । वारतव में द्विबेदी काठ्य रीति-काव्य के श्रज्गा ररस और रीति- 
प्रधानता के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उपस्थित हुआ था । यदि १० 
मद्दाबीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य-क्षेत्र में अवशीण न होते तो खड़ी 
बोली कविता का विह्ास पं० श्रीधर पाठक की शेली पर स्त्रत॑- 
त्रता से होता और संस्कृत काव्य की ओर लोगों की दृष्टि न जाती। 

द्विवेदी युग में जो काठय-रचना हुई उश्क्ी अपनी एक बंधो 
प्रणाली थो जिम्नके प्रवतंक पं० महावरप्रसाद दिवेदी थे। इन्होंने 
भाषा की शुद्धता ओर सरलता का आग्रह किया। ब्रज़भाषा 
ओर अवधी का जो मिश्रण खड़ी बोली कविता में रहता था, उसे 
दूर कर दिया । परन्तु द्विविदों जी का ध्यान पद्म की भाषा के 
सुधार तक दी सीमित नहीं था। काठग्र को शैलो के संबंध में भी 
उनके कुछ विचार थे । इनमें दो मुख्य थे--संस्कृत वृत्तों का प्र योग 
हो ओर भाषा गय से मिल्रती हदां। इन घारणाओं को लेहर 
उन्होंने पहले ब्रजभाषा में ही रचना की ।परंतु शीघ्र द्वी वे उसे 
छोड़ बेठे | यही नहीं, उन्होंने खड़ी बोली को ही एक मात्र काव्य- 
भाषा बनाने के लिये आन्दोलन चलाया यद्यपि उस खमय 
सरल गद्य को भाषा में कबिता लिखना असंभव था ओर स्वयं 
दिवेदो जी इसमें असफल रहे। उनकी कत्िता में संश्कृत पदा- 
बली का प्रवेश हो गया ओर उनके द्वारा प्रभातजित अन्य कवियों 
में भी उसका श्रचार बढ़ा। परंतु द्विबेदी जी का यद्द आग्रद भी 
बराबर बढ़ता गया कि कविता को भाषा गद्य की व्यवहारिक 
भाषा होनी चाहिये। उनको कविता में रस-संचार की ओर 
ध्यान नहीं दिया गया। इकिकृत्तात्मकता को प्रधानता है ओर 
सारा काब्य श्रभिधा-मात्र हे, न लक्षणा का प्रयोग दे न चित्र- 
मयता का, न अलंकारों आदि का । 
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संयोग-वश द्विवेदीजी को सरस्वती का संपादन मिल गया 
आर इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने केवल खड़ो बोली के प्रश्न का 
समर्थन ही नहीं क्रिया, वरन्‌ उस भाषा में अनेक-अनेक पद्म- 
कारों (ऋषियों) को जन्म दिया। वास्तव में द्विवेदी री की प्रेरणा 
से जो व्यक्ति काव्य-क्षेत् में आये उनमें से अधिक पयरार ही 
थे, कवि नहीं | जैसा ऊपर कहा जा चुका है द्विरेदीजी ने स्वय॑ 
काव्य-रचना कर अपने अनुयायियों के सामने एक आदेश रखा | 
धीरे धीरे अनेक कवि क्षेत्र में आये। इनमें स प्रसिद्ध हें मैथिली- 
शरण गुप्त, माधव शुक्त, रामचरित उपाध्याय, पं० राम नरेश 
त्रिपाठी, पं» गय्याप्रसाद शुक्ल सनेही और पं० रूपनरायण 
पांडेय । इनमें से कुछ लेखक पहल भी खड़ी बोली में काउ्य- 
रचना करते आये थे परंतु वह छत्न में अकेले होने के कारण 
संकोची बने हुए थे । अब एक नये स्कूल का बल पाकर मुखर 
हं। गये | 

इन कवियों के अतिरिक्त कुछ नये कबि ऐसे भी थ जिन्होंने 
द्विवेदी जी के प्रभाव से बाहर रह कर खड़ी बोलो में कविता 
की । इनसें लाला भगवान दीन “दीन”, राय देबीप्रसाद पूर्ण 
पं० रामचंद शुक्ल और पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रौध? 
महत्वपूर्ण है । 

“हरिओघ?! ने अपना ध्यान उद्‌ के छन्रों और ठेठ बोली 
की ओर क्रिया ! १६०० से पहले उन्होंने इसरो प्रकार की 
कविताएं लिखीं। उस समय तक उद्‌ खड़ी बाली का बहुत 
बड़ा काव्य-साहित्य तैयार हो गया था; अतः हिन्दी खड़ी काव्य 
के प्रारम्भिक दिनों में कवियों का ध्यान उसकी ओर जाना 
आवश्यक था। जब पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी के आन्दोलन 
के कारण संघ्कृत छुंदों और संस्कृत पदावली को हिन्दी 
कविता में स्थान भिज्ञ गया तो हरिश्रोध ने उम्च शैज्ञी में द्विवेदो 
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युग को सर्वोत्तम रचना ८ प्रिय प्रवास १६१४ ) लिखी । इसमें 
संस्कृत वृत्तों का प्रयोग बड़ी सुन्दरता स हुआ है । इसका प्रकृति- 
बर्णन परंपरा-पालन के लिये है। उत्षमें श्रीधर पाठक के प्रकृति- 
वर्णन के समान नवीनता और मामिकता नहीं । एक बात 
अवश्य हे । हरिऔध ने संस्कृत की कोम॑लकांत पदावलीं का 
सफलता से प्रयोग कर अन्य कवियों का ध्यान उसकी ओर 
खींचा | द्विवेदी जी के आमह ओर अनुकरण से जो कविता हो 
रही थी उसमें ककश ओर कणकटु पदावली की प्रधानता थी । 
परंतु शीघ्र ही हरिऔध फिर बोल-चाल ओर मुद्दावरों की आर 
झुके उनकी इस प्रकार को शैनों के उदाहरण चोख चोपदे 
(१६२४) और “पद्म प्रसून! ( १६२४ ) हैं । 

बाबू मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदीयुग के प्रतिनिधि कत्ि हे 
यद्यपि उन्होंने परबर्ती काव्य की शैलियाँ मो अपनाई है | उनकी 
कविता में द्विबेदीयुग के अन्य कवियों की भाँति इतिवृत्तात्मकता 
की प्रधानता है परंतु जहाँ अन्य कवि छोटी-छोटो मुक्तक कवि- 
'ताओं तक हो रह गये, वहां उन्दोंने मुक्तकों के अतिरिक्त खंड 
काव्यों और महाकाव्यों की भी रचना की | रंग में भंग, गुरुकुल 
जयद्रथ बध, विकट भट, पंचवटी, बवेतालिक, साकेत, द्वापर, 
यशोधरा, तिलोत्तमा, नहुष--लगभग एक दरजन स अधिक 
कथा-प्रधान ऋाव्यों से उन्होंने हिंदी काव्य भण्डार को अलंकृत 
किया है| इन काव्यों का विषय हिन्दू जातीयता, हिन्दू जातीय 
बीर एवं पौराणिक पुरुष या अवतार हैं| इन खब कथाओं में 
गुप्तजी मनुष्य के परिचित दुःख-सुख का वातावरण लेकर उप- 
स्थित होते हैं। लगभग सभो में करुणा-मूलक मानव प्रेम, विश्व 
प्रेम एवं बलिदान का संदेश है। इन काव्यों की परंपरा पिछले 
दो-चार वे तक चली है ओर इन पर राष्ट्रीय आन्दोलनों एवं 
नवीन साहित्यिक आन्दोलनों का प्रभाव भी लक्षित है, परंतु 

बा 
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मूल रूप में वे द्विवेदी-युग के काव्य के ही अधिक निकट हैं ; 
उनमें हमें उत्तरोक्तर विकसित कला का परिचय मिलता है। 
इनके अतिरिक्त उनकी अन्य प्रसिद्ध काठ्य-रचनाएँ भारत- 
भारती ओर मंकार हैं | पहली पुस्तक हिन्दी की पहली राष्ट्रीय: 
रचना है जिसमें देश एवं जाति की ह्ासोन्मुखी प्रवृत्तियों के प्रति 
पहली बार असंताष प्रकट किया गया है। दूसरी पुस्तक भाव 
प्रधान गीतों का संग्रह है ज़िनपर छायाबाद काव्य के विषय 
एवं शेली का प्रभाव स्पष्ट है | 

द्विवेदी-युग के काव्य के अध्ययन के लिए स्वयं पं० महाबीर 
प्रसाद द्विवेदी के काव्य का विशद्‌ अध्ययन आवश्यक हो जाता 
है यद्यपि उनके काव्य का अधिकांश भाग स्थायी साहित्य नहीं 
बन सकेगा । फिर भी उसका इतना एऐतिवासिक महत्व हे कि 
उसका अपेक्षा नहीं को जा सकती। वास्तव में मेथिल्लीशरण 
गुप्त के काव्य का बीज-रूप ट्विबदीजो की रचनाओं में मिल 
जाता हे। यदि हिवेदीजी कंबल गद्य ही लिखते रहत अथवा 
ऊपनी काविता-विषयक घारणाओं को गद्य तक ही सीमित रखते, 
ता कदाचित्‌ वे नवीन काव्य में क्रांवि उपस्थित न कर पाते। 
उनका फाव्य उनको काव्य-संबंधी घारणाओं का प्रतिरूप जान 
पड़ता है, परन्तु उस उसकी वास्तविक वीथिका में रखकर देखने 
के लिए यह आवश्यक है कि 'सरस्वती' में प्रकाशित आचाये के 
सिद्धान्तों और अन्य कवियों की कविताओं के साथ-साथ उनका 
अध्ययन किया जाये। इस अध्ययन के फल-रवरूप उन प्रवृत्तियों 
का स्पष्ट रूप स उद्घाटन हो सकेगा। जिन्हें हम दिवेदी-युग 
के काव्य की मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं । 'सरस्व॒ती” में ही हमें मैथिली- 
शरण गुप्त के विकास की रूपरेखाएं मिलेंगी। इनके अतिरिक्त 
पं० रामचरित उपाध्याय, पं० गिरधर शर्मा नवरत्न, प॑ं० लोचन 
प्रसाद पांडेय का साहित्य भी सरस्वती? के द्वारा ही प्रतिमास 
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प्रकाश में आता रहा है। ये सब ऐसे कवि हें जिन्होंने महाबीर 
प्रसाद द्विदी की काव्य-सान्यताओं को स्त्रीकीर कर लिया था 
ओर जो स्पष्टत: उनके प्रभाव में बढ़ रहे थे। सररत्रती एवं 
अन्य समस्त मासिक ओर साप्ताहिक पत्रिकाओं के प्रष्ठों 
में ऐसे कितने ही कवि मिलेंगे जो अब विस्म्रति के गर्भ में जा 
पढ़े हैं । द्विवेदीजी ने ऐस लोगों के लिए भी कविता का मांगे 
खोल दिया था जिनमें कवि-हृदय नाम मात्र को न था, परन्तु 
जो इतिवृत्तात्मक गद्य-निबन्ध को ही तुकबंदी के रूप में उपस्थित 
कर सकते थे । काव्य की भाषा और गद्य की भाषा में कोई 
अन्तर नहीं रहा था। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कवि बन ब्ेठता 
था । काव्यहीन ऐसी कविताओं से उस समय का सामयक 
साहित्य भरा-पुरा है| सारे काव्य-सा हित्य में ऐती चीरस, काठय- 
गुणहीन काव्य की विडम्बना स्त्रूप कवितायें कम्म मिलेंगी परंतु 
इन्हीं रचनाओं में हमें श्रेष्ठ कवियों के विकास का रूप भी 
निधोरित करना होगा और भावी युग के काव्यान्दोलनों के मूल 
कारण भी मिलेंगे । ५ 

ऐसे भी अनेक कवि थे जिनपर द्विवेदी का स्पष्ट प्रभाव नहीं 
था परन्तु जो भारतेन्दु युग से चली आती काव्य-परंपरा का 
पालन कर रहे थे। यह कवि या तो केवल ब्रज्मभाषा में ही 
रचनाएं करते थे ( बियोगी हरि, सत्यनारायण कविरत्न ) 
या ब्रजभाषा और खड़ी बोलो दोनों भाषाओं में लिखते थे । 
पिछली श्रेणी के महत्वपूर्ण कवि है राय देवो प्रसाद पूर्ण, नाथू- 
राम शर्मा शंकर”, गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही? ( “त्रिशूल्नः ), 
लाला भगवान दीन, पं० रामनरेश त्रिपाठी और पं० रूप- 
नारायण पांडेय। इन कत्रियों ने सरस्वती के प्ृष्ठों से काव्य 
लिखना नहीं सीखा था, ओर चाहे वे क्रिसी रूप में द्विवेद। के 
व्यक्तित्व और काव्य-संबंधी उनकी मान्यताओं से प्रभावित रहे 
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हों, परन्तु मुख्य रूप से वे एक विशद्‌ परंपरा को अंतिम शक्कला 
थे। अतः उनके काव्य में अन्य कवियों की अश्रपेज्ञा काव्य-गुण 
की मात्रा अधिक होना स्वाभाविक ही है। परन्तु हमें यह याद 
रखना चाहिये कि खड़ी बोली काव्य को न तो भाषा ही मैँज़ 
पाह थीं, न छुंद ही प्रयोग से सरस हो सके थे। इस कारण 
इनकी ग्वड़ी बोली की कविताएँ इनकी ब्रज़भाषा को कविताओं 
से बहुत नीचे रह जाती हैं। उनमें हृदय, कल्पना और कल्ला 
का समुचित समावेश नहीं हो पाता । वास्तत्र में ये कवि स्वतः 
समम गये थे कि किन-किन भावों के लिए किस भाषा का प्रयाग 
करना सहज होगा । श्वज्ञार, बीर और भक्ति काव्य के लिये वे 
परंपरा का पालन करते हुए ब्रज़भाषा ओर कवित्त-सबेया छन्द 
का प्रयोग करते, परन्तु जन्मभूमि-प्रेम, जाति-गोरव, समा ज्र- 
दशा, आचरण -संबंधी उपदेश तथा इसी प्रकार के अन्य सामयिक 
नवीन विषयों को अपनाते समय खड़ी बोली भाषा ओर नवीन 
छन्दरों का प्रयोग करते। सत्यनारायण कविरत्न को छोड़कर 
ऐसा कोई भी कवि नहीं है, जिसने ब्रतभाषा में विविध विषयों 
को अपना लक्ष्य बनाया हो। खड़ी बोली में भी कवित्त-सबैयों 
के लिखने को प्रथा चत्न पड़ी थी | शंकर, सनेही और गोपात्न 
शरण सिंद्द के खड़ी बोली के कवित्त और सवबैये भाषा-सौष्ठव 
ओर रस-परिपाक की दृष्टि स ऊँची श्रेणी के हैं। अन्य कितने 
ही कवियों ने इनका अनुकरण किया। सनेही तो आचाय के रूप 
में प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने कवि-समाज्ञों और कवि-सम्मेलनों 
आर कविता-पन्नों के द्वारा कानपुर सें एक विशिष्ट काव्य सपभाज 
ही स्थापित कर लिया। द्विवेदी युग की एक विशिष्ठत “रसिक 
बाटिका” जैसी पत्रिकाएं हे श्रौर कविताओं, समस्‍या पूर्तियों ओर 

वत्त-सबैयों के लिए द्वी प्रकाशित होती थीं। वास्तव में उस 
समय का अधिकांश साहित्य पतन्न-पत्रिकाश्रों तक ही सीमित था। 
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जिन कवियों का हम ऊपर उल्लेख कर आय हैं थे द्विवेदी 
काव्य की मरु-भूमि में रससत्रोत बहा रहे हैं । उनमें सत्यनारायण 
कविरत्त ब्रजभाषा काठय में और पंडित रामनरेश त्रिपाठो खड़ी 
बोली काव्य में सर्वोच्च हैं | पं॑० सत्यनारायण कवि जैसा कवि- 
हृदय भारतंन्दु के बाद किसी कवि को नहीं मिल्ा था। उन्होंने 
जिस ब्रज्नभापा का प्रयोग किया वह काठय-परम्परा के भोतर से 
मिली हुई ब्रज़भाषा नहीं थी | बह शुद्ध ब्रज थी; उनक समय 
क ब्रज को जोती-जागतो बोल-चाल की भाषा थी। यद्यपि 
“श्रमरदृत” ओर “अमकली”? जैली कविताओं में उन्होंने 
प्राचीन ब्रज-करत्रियों को कल्ला का आवार.ग्रदण छिया है, परन्तु 
रवयं उनकी सहृदयता और चलती भाषा के मेल के कारण 
उनका काव्य अत्यन्त हृदयप्राहा है । इन परम्परा-बद्ध विपयों 
के अतिरिक्त उन्होंन सामयिक्र कविताएं भी बड़ी मात्रा में लिखी 
हैं | इसी स उनकी कविता में सुन्दर विविधता के दशेन होते 
हैं। स्त्रयं उनका जोवन अत्यंत कठु था, त्रिप!दपूण था, परन्तु 
कुछ कविताओं को छोड़कर उसकी छाप लगभग नहीं है। उन्होंने 
आत्मानुभव को भी कितने ही ढन्‍्दों में उपस्थित किया हैे। 
उनका काव्य जीबन से प्रसूृत होन के कारण अभिनन्द्नीय है। 
प॑० रूपनारायण पांडेय की कव्रिवाएँ “पराग”? और “बन 
विहंगम” के रूप में संग्रहोत हैं । इनमें से पिछली कविता में 
एक कपोत-कपोती की प्रेम-कहानी सहृदयता ओर सरसता से 
उपस्थित की गइ है | लाला भगबानदोन पुराचोन काव्य शैली 
के ही पोसक थे। खड़ी बोलो की उनको कविता वोरों के चरित्र 
को लकर बीर काव्य के रूप में ही प्रस्फटित हुई है। 'पूण? में 
हमें भारतेन्दु काल की सारो प्रवृत्तियों के दशन हो जाते हैं-- 
बही राजभक्ति-समन्वित देश-सक्ति, वही सामयिक्र आन्दोलनों 
की प्रतिध्वनि, वचह्दी समाज और धम-सम्बन्धी उत्साह | 
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द्विवेदी काल के दो कवियों--प५ं० रामनरेश ज़िपाठी और 
पं० मुकुटघर पांडेय-में हमें परवर्दी रोमांच काव्य, रहस्यवाद 
या छायावाद के सूत्र मिलत हैं । छायाबाद काव्य में जो अदृष्ट 
सत्ता के प्रति प्रेस-भावना हे, जो लौकिक भेस का आध्यात्सो- 
न्मुख करने की प्रवृत्ति: है, जो प्रकृति के स्त्रच्छन्द और रमणीय 
प्रसाद की ओर दृष्टि है, बह पहले इन्हीं लोगो में मिलती हे । 
इनके अतिरिक्त १० बद्रीनाथ भट्ट ओर श्री पढुमलाल पुन्नालाल 
बर्शी को १६१३-१६ को कुछ कॉब्रताएं गीतात्मकता, भावना, 
व्यंजना-शैली और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परवर्ती काव्य 
की ओर ही जाती हे । सच तो यह हे # पहले दशाब्द के अंत 
होते-होते कबि, विशेषत: वे जो अग्रेजी काव्य से परिचित थे, 
द्विवेदी युग की कविता की नीरसतां, अभिधाप्रधान शैली, इति 
वृत्तात्मकता, कल्पनाहीनता और रस शून्यता स ऊब गये थ | 
वे कम-से-कम भाव-प्रकाशन की अधिक सरस, सरल ओर 
भाविक शेल्ी की ओर बढ़ना चाहते थ। यद्यपि ये कवि प्रधान 
रूप से द्विवेदी युग के कवि हैं क्योंकि उनके काव्य का अधिकांश 
उसी को विशेषताओं से विभूषित हे, परन्तु उसका थोड़ा भाग 
अवश्य ही उन्हें द्विवेदीयुग से आग बढ़ाकर छायावाद काव्य के 
उन्नायकों में रख देता है । 

१६१३ ३० के लगभग हिन्दी खड़ी बोली काव्य में एक नह 
काव्य-धारा का प्रवर्तेन हुआ जिसके प्रवरतेक श्रीज्यशद्'ुर प्रसाद, 
सूयकांत त्रिपाठी “निराज्ा! और छुमित्रानन्दन पंत थे। द्विवेदी 
के|व्य की धारा इस धारा के समानांतर बहतो रही यद्यपि उसपर 
इस्र नई छायावाद काव्य की धारा का भी प्रभाव पड़ा। मेथिली- 
शरण गुप्र को रचनाओं (मंकार १६२६, साकेत १६३२ और 
यशोघरा १६३३) में यह प्रभाव पूर्णतय: लक्षित है । परंतु वहां हमें 
इस नई काव्यधारा पर विचार नहीं करना है। द्विवेदीजी इस 
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नई काठ्य धारा के समर्थक नहीं थे। कवि-किंकर के उपनाम से 
उन्होंने इस धारा के काव्य की बड़ी तीतब्र समीक्षा की | १६२७ 
उन्‍ं जब पंत का कविता-संग्रह बीणा प्रकाशित हुआ तो द्विवदीजी 
ने उसको भूमिका के कुछ अंशों के निकाल डाला | पंथ इंडियन 
प्रेण स प्रकाशित हुआ था और वहाँ द्विवेदोजी सर्वेसवी थे | अतः 
द्विवेदीयुग और छायावाद की कविता-धाराएँ भिन्न-भिन्न थीं 
ओर उन्हें अलग-अलग लेकर ही चलना पड़ता है | मेथिलीशरण 
गुप्त के काव्य में जा विशेषताएँ प्रस्फुटित हुई हैं, वे ड्रिवेदीयुग 
के काव्य का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, छायावाद काव्य का 
नहीं । आगे हम इसी काव्यधारा का विश्लेषण उपस्थित करेंगे,। 
मेथिलीशरण गुप्त के काव्य की भूमिका के रूप में इसका अध्य- 
यन आवश्यक है | 


द्िवेदीयुग की काव्यघारा को हम निम्नलिखित शीषेकों 
में बॉट सकते हैं। १ रामचरित्र २ कृष्णचरित्र ३ शिवचरित्र 
४ पोराणिक उपाख्यान ५ संतचरित्र ६ पोराशिक महाकाव्य 
७ भक्ति-स्तुति ८ ऐतिहासिक खंडकाव्य ६ ऐतिद्ाासिक महाकाव्य 
१० मानव-प्रशस्ति ११ सामाजिक तथा राष्ट्रीय १२ सामाजिक 
१३ विनोद व्यंग्य १४ प्रकृति चित्रण | इन्हें हम ६ वर्गों में रस्ब 
सकते हैं-- 


(१) चरित्र काव्य (२) कथा काव्य (३) सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय कबिता (४ ) सामाजिक कविता (५४) विनोद- 
व्यंग्य और (६) प्रकृति सम्बन्धी काव्य । चरित्र काव्य के अंतर्गत 
राम, कृष्ण, शिव, संतों ओर महापुरुषों के चरित्र आते हैं । 
महत्वपूर्ण रचनाए' हैं राम रसायन ( जानकीमग्रसाद महंत, 
१६११ ) राघवगीत ( प्रयाग नारायण भिश्र, १६११ ) राम- 
चरणांक माला (लाला भगवानदीन, १६१२ ) रामचरित 
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चंद्रिका ( रामचरित उपाध्याय, १६१६ ) रामायण ( राधे- 
श्याम १११६ ), राम - चरित चिन्तामशि ( रामचरित 
उपाध्याय, १६२० ) पंचवटी ( मेथिलीशरण गुप्त, १६२४ ) 
ओर साकेत (मैथिली शरण गुप्तन १६३२ )। इस परंपरा के 
काठय बाद तक बनते रहे-भरत मुनि ( शिवरतन शुक्क, 
१६३२ ), वेदेही वनवास (हरिओऔध, १६३६९ ) कोशल किशोर 
( बलदव प्रसाद मिश्र, १६३३ ) ओर रामचन्द्रोदय ( रामनाथ- 
जोतिषी, १६३७ )। कृष्ण चरित्र के महत्व ग्र'थ हे प्रियप्रवास 
( अयोध्यासिंह उपाध्याय, १६१४) गोपिका-गीतव (श्रोधर- 
पाठक, १६१६ ) क्रष्ण जन्मोत्सबव € देवीप्रसाद पांडेय १६३२ ) 
ओर द्वापर ( मेथिलीशरण गुप्त, १६३६ )। शिव-चरित्र संबंधी 
कोड महत्वपूण ग्रन्थ इस युग में नहीं रचा गया, हां शक्ति- 
सबंधी महिषासुरमदेत की कथा 'शक्ति/ ( मैय्िनीशरण गुप्त, 
१६२८ ) में मिलेगी । संत चरित्र सम्बन्धी केबल दो ग्रन्थ प्राप्त 
हैं, अमर कथा ( १६१२ ) और श्रीनाम देव वंशावली (१६२६) 
परन्तु य महत्व पूर्ण नहीं हैं। आधुनिक वीरों और महापुरुषों 
के चरित्र-सम्बन्धी काव्य हैं. गोखले गुणाष्टक ( १६१४) और 
गोखल प्रशस्न ( १६१४ ), एवं गाँधी गोरब ( १६*६ )। ये 
भी विशेष महत्वपूण नहीं हैं वास्तव में महत्वपूर्ण चरित्र-क्ाठ्य 
थोड़े ही हैं जेस प्रियप्रवास, पंचवटी, साकेत, द्वापर, बेदेही 
वनवास ओर रामचन्द्रोदय । 

द्विविदी-यु॥ में मौलिक कथाकाव्यों की रचना नहीं हुई | 
ऐतिहातिक या पीराणिक कहानियों को ही काठय का विषय 
बनाया गया । पोराणिक विषयों की ओर इन कवियों की प्रवृत्ति: 
अधिक थी ओर स्वयं ह्िवेदीजो ने इन विषयों को और कवियों 
को प्रोत्साहन दिया था। महत्वपूर्ण पोराणिक कथाकाव्य हैं. 
जयद्रथ बध (मेथिलीशरण गुप्त १६१० ), हरिश्चद्रोपास्यानः 
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( कृष्णदत्त शर्मा, १६१४ ). कीचक बंध ( शिवदास गुप्त, 
१६२१ ), अम्बरीष ( गामनारायण चतुर्वेदी, १६२१ ) शकुन्तला 
( मेथिलीशरण गुप्त १६२३ चतुर्थ ), दुर्शधन बंध ( जग- 
दीश नगायण तिवारी, १६२६ ), त्रिपथगा ( मेथिली शरण 
गुप्त १६२८ ) और नहुष ( मेथिल्लीशरण गुप्त १६४० ) । पोरा 
णिक महाकाव्यों के रूप में भी बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई इसमें 
सबसे प्रमुख 'विश्वामित्र! ( शहजाद सिंह, १६२४ ), नलनरेश 
( प्रताप नारायण, १६३३ ), गौर कामायनी ( जयशंकर प्रसाद, 
१३७ ) है। ऐतिहासिक खंडकाव्यों आर महाकाठ ॥ को भी 
ग्चना हुई जिनमें प्रधान हैं 'हल्दीवाटी का युद्ध! (रामनारायण 
ठाकुर, १६०६), ५मराज्य (त्रयशंकर प्रसाद, १६१०), रंग में भंग 
मेवजीशग्ग गुप्त, १६९०), बुदेलखणड का अलबम (देवा 
प्रसाद मु सतिक, १६११), हल्दीघाटी की लड़ाई (हरिदास 
माणिक्र, १६१२), महाराणा का महत्व (ज्रयशंकर प्रसाद, 7६१४), 
मीयंबिजय ( सियारामशरण गुप्त, १६१४), मेवाड़ गाथा 
(ल्ोचनप्रसाद पांडेय, १६१५४), चारण (ओआीनारायण चदुबदी 
१६१४), (प्रणवीर प्रतात, गाकुल्न चन्द्रशमा १६१४५), ओरंगजेब 
को नंगी तलवार (जगदीशप्रधाद जितारों, (६१६), वीर पंचरतल्न 
(लाला भगवानदीन, १६२०), पद्मिनो (लोकताथ घिलाकारों 
१६२३), पत्रावबली (मेथिलीशरण गप्त, १६२३ द्वितीय), बीरां- 
गना तारा (सुरन्द्रनाथ तिवारो, १६२४), वार हम्मोर (रामकुार 
वबमोी, १६२४), पद्चिनों (श्रीनाथपिह, १६२४), वसुमती (दिवाकर 
प्रसाद वर्मा, १६२४), झांसी की रानी (सुभद्राकुमारी चोदान, 
१६२६) गरुकुल (मेथिलीशरण ग"त,१६२६), विकटभट (मैथिली 
शरण गप्त, १६२८), चित्तौर को चिता (रामकुमार बमो 
१६२८) | बाद हो भी ऐतिहासिक खंडकाठ्यों को यह परम्परा 
बराबर चलती रही! ऐतिहासिक्र महाकाव्य के रूप मं जो 
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रचनाए' हमारे रामने आई' उनमें महत्वपूर्ण हें अनध(१६२५), 
तक्षशिला (१६३१), यशोधरा (१६३३), नूरजहाँ (१६३६), 
सिद्धराज (१६३६) । इनके लेखक हैं मैथिलीशरण गुप्त, उदय 
शंकर भट्ट ओर गरुभक्तसिंह भक्त । ः 
सामयिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर रचनाएं १६२१ के 
अहिसात्मक आन्दोलन के बाद आई; परन्तु गु-तजी की भारत- 
भारती (१६१२) और किसान (१६१७) में इस प्रकार को 
रचनाओं का श्रीगणेश पहले ही कर दिया था। प्रमुख रचनाएं 
हैं भारत - गीतांजलि / माधवशुकल, १६१७), भारत-विनय 
( मिश्रबन्धु, १६९१६ ), भारतगीत ( श्रीधर पाठक, १६१८ ), 
त्रिशूल तरंग ( गयाप्रसाद शुक्ल, १६१६ ), राष्ट्रीय मन्त्र 
( गयाप्रसाद शक्ल, १६२१ ), राष्ट्र ब+ीशा (गयाप्रसाद शुक्ल, 
१६२२), मालवन्दना ( इश्वरी प्रसाद शर्मो, १६२० ), दृदय- 
बीणा ( हनुमंतप्रसाद जोशी, १६१६ ), राष्ट्रभारती ( राम- 
चरित उपाध्याय, १६२१), जाग्रतभारत (माघत्र शुक्ल, १६२२) । 
छोटी-छोटी कहानियों के रूप में भी राष्ट्रीय समस्याओं पर लिखा 
गया। इनमें प्रमुख हैं “कृषक क्रन्दन”ः (गयाप्रसाद शुक्ल, 
१६०६), भारत भक्ति (रामचरित उपाध्याय, १६१६), अनाथ 
(सियाराम शरण गप्त, “६२२), कुबानी (आनंदप्रसाद 
श्रीवास्तव, (१६२३), अछूत (मोहनलाल महतो, १६२५) और 
आद्रो (सियाराम शरण गप्त, १६२८) । सामाजिक सुधार के 
अनेक आन्दोलन बीसवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षो की 
विशषता थी । आयंसमाज आन्दोलन इन दिनों प्रखर था। अतः 
समाजसुधार-सम्बन्धी अनेक रचनाए' सामने आई । इनमें 
प्रमुख थीं 'शइ्कर सरोज” ( नाथराम शंकर, २६१३ द्वितीय), 
अनुराग-रत्न (नाथूराम शंकर, १६१३), बूढ़े का ब्याह (अमीर- 
अली 'मीर', १६१४), सूक्ति-म्रक्तावलो (रासचरित उपाध्याय, 
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१६१४), करमंवीर (अयोध्यासिंह उपाध्याय, १६१६), श्रीर रसाल 
वन (गिरिज़ादत्त शुक्ल, १६९२०) । विनोद-व्यंग की भी कुछ 
रचनाएं सामने आई, परन्तु वे महत्वपूर्ण नहीं हैं । 

द्विवेदीयुग के काव्य में पहली बार प्रकृति को स्वतन्त्र स्थान 
मिला । वैस पटऋतुवर्णन और बारहमार्सें के रूप में प्रकृंति- 
वर्णन की परम्परा बराबर चली आती थी, परन्तु प्रकृति के 
स्व॒तन्त्र, वेमिन्स्यपूण व्यक्तित्व की स्थापना काव्य में इसी समय 
हुई । छायावाद काव्य की प्रकृति-सम्बन्धी कविताओं से यह 
#िज्न श्रेणी की रचनाएं है। 'ऋतुकाठय' (प्रयागनारायण मिश्र, 
१६१०), ऋतुमुकुर (अयोध्यासिह उपाध्याय, १६१७), वनाष्टक 
(श्रीधर पाठक, १९१२). मधुप (जगन्नारायण देव श>, १६२३), 
चित्रकूट-चित्रण (विद्याभूषण विभु, १६२४), उषा (श्यामाकोत 
पाठक, १६२४), ओर 'प्रकृतिसौन्दय” (द्रबखाँ, १६०६) | हिन्दी 
काव्य में रह नितांत नई प्रवृत्ति थो और परवर्तीकाल में यह 
विशेष रूप में विकसित हुईं | अभी तक ५क्ृति का वर्णन इति- 
बृत्तात्मक, वर्णुन-प्रघाव था, कालांतर में उसमें भावुकता का 
समावेश हुआ ओर प्रकृति को काव्य में उचित स्थान भिल्ा | 

ऊपर हमने द्विवेदी युग की काव्यधारा की विशाल सम्पत्ति 
का उल्लख किया है। उन्नीसवीं शताब्दी में काव्य का प्रकाशन 
मुख्यतः: मासिक ओर साप्ताहिक पत्रों में हुआ । पुस्तकाकार बहुत 
थोड़ी रचनाएं प्रकाशित हुई | जो प्रकाशित हुई', वे विशेष 
महत्वपूर्ण नहीं थीं। द्विवेदी युग में भी मासिक पत्रों की बड़ी 
महत्ता बनी रही ओर अधिकांश मुक्तक काव्य उन्हीं के द्वारा 
पहली बार प्रकाश में आया, परंतु पुस्तक-साहित्य के रूप में 
भी रचनाएं प्रकाशित हुई! | मासिक पत्रों में प्रकाशित बहुत सी 
घामग्री संग्रहीत न होने के कारण आज्ञ हमें प्राप्त नहीं है, परंतु 
पुस्तक-स्व॒रूप में जो सामआ, प्राप्त है, उसके आधार पर हम 
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इस युग के काव्य के विषय और उपादान के संबंध में निश्चया- 
त्मक निर्णय उपस्थित कर सकते हैं | 


द्विवदी युग में कविता के उपादान विशेषतयः तीन थ ( १ ) 
मानव ( «) भ्रकृति शोर ( ३ ) राष्ट्र एवं दश-प,्रम । -उन्नीसबी 
शताब्दी स पहले के काव्य में राम-कृष्ण, देवी देववा ओर 
महावीरों का जो प्रमुख स्थान था; बद अब्र भो बना रहा | 
परंतु इनकी आर लेखकों ओर कवियों के दृष्टिकोण में मद्दान 
परिवर्तन हो गया | सब को सामान्य मानत्र के धरातल पर 
उतरना पड़ा । मध्य युग के भक्तों के धामिक विश्वास ने हमें 
“रमचरित मानस! और 'सूरसागर' जैथा चोजें दी थीं, परन्तु 
विज्ञान की नई शिक्षा ओर इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप 
इश्वरवाद को नोव ही डिग गई | जिस श्रद्धा का लेकर अवतार 
बाद ने महाकाव्यों की स्ष्टि की थी, वह श्रद्धा धीरे-धीरे लोप 
होती जा रही थी | आयेसमाज जेधी प्रगतिशीज्ञ संस्था अवतार 
बाद का विरोध करती थी, इध्का भी प्रभाव पड़ा। फल्ल यह 
हुआ कि इस युग के काव्य में राम-ऋष्ण ब्रह्मत्व हनन, साधारण 
मानव रह गये हैं । पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय, मेथिली शरण गुप्त 
ओर रामचरित उपाध्याय ने राम ओर कृष्ण की अलौकिक बातों 
को हटा कर उन्‍हें लोक-नायक के रूप में चित्रित किया | एक 
तरह से यह बड़ा क्रांतिकारी क़दम था। मेथिलीशरण गुप्व ने. 
साकेत के प्रारंभ में ही इस अ्रश्न की उठाया-- 


राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्‍या 
बिश्व में रमे हुए, सभी कहीं नहीं हो क्‍या 
तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे 
तुम न रमों तो मन तुममे रमा करे 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि राम में कवि की इश्वर-बुद्धि दे, 
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परंतु 'साकेत! में हित तरह राम का चित्रण है, उसमें अलो- 
किकता कहीं भी नहीं आने दी गई है। “जयद्रथ बध”! 'पंचबटी? 
सात? --सभी में कवि के विश्वास को कहीं भी परीक्षा नहीं 
ली गई है। स्वयं इश्वर-विश्वासों होते हुए भी कवि अपने 
पाठकों के सम्मुख इन चरित्रों को अलौकिक बना कर: नहीं 
रखता | उसका मंतव्य तो यह है कि ये चरित्र “ज्ञोक-शिक्षा? के 
लिए अवतरित हुये थे-- 


लोक-शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया . 
निर्विकार निगीह होकर नर-सहृश कोतुक किया 
राम-नाम ललाम जिसका सब मंगल धाम है 
प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है 
( रंग में भंग ) 
इसी प्रकार '“हरिओध? कृष्ण के गोबधंन-घारण की कथा 
2 नई व्याख्या करते हुए दिखलाई पड़ते हे-- 


प्रमणा हो करते सबने उन्हं, 

सकल काल ला सम्रसन्नता 

रजनि भी उनको करती रही 

सविधि-रक्षण में ब्रज-लोक के 

लख अपार प्रसार गिरीनु में 

त्रज-चराधिप के प्रिय पुत्र का 

सकल लोग लगे कहने उसे 

रख लिया उ गली पर श्याम ने 

( प्रिय प्रवास ) 

साकेत में राम अपने कुट्ठम्ब के बीच में प्रतिष्ठित महा- 
मानव ही हैं, परंतु रामचरित उपाध्याय ने 'चितामनिः में उन्हें 
राजनीतिज्ष भी चित्रित करना चाहा है | इससे उनके मानवत्व को 
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विशेष बल नहीं मिन्त सका है। परंतु यह बात ज़रूर है कि 
रामकथा को कवि ने नये दृष्टिकोण स देखा। उन्नीसबीं 
शताब्दी के अंतिम पच्चीस वर्षो" ( १८७४- १६०० ) में आये- 
समाज आन्दालन ने जनता के धार्मिक विश्वासों की भित्ति 
हिला दी थी और सनीतन घर्मी जनता को भी अपने राम-कृष्ण 
की नई व्याख्या करनी पड़ी थी | हमारे अधिकांश कबि सनातन 
धर्मी ही थे, अतः हमें इस युग के धार्मिक काव्य में एक नये 
टष्टिकोण के दशेन होते हैं | अध्यात्म के आक्राश स उतार कर 
गम-कृष्ण को जनता के प्रतिदिन के जीवन के धरातल पर लाने 
का अभिनंदनीय प्रयत्न इस युग में हुआ है । 

राम-कृष्ण को लेकर ता अनेक काव्यों को रचना हुई परंतु 
बुद्ध पर केवल एक काव्य सेथिलोशरण गुप्त का अनघ! है। 
बुद्ध हिन्दी कवियों के प्रिय जिषय नहीं रहे हें, यह स्पष्ट है ! 
जो हो, यह निश्चित है कि इस युग में अलौकिक शक्ति-शाली 
नायकों को मानव-सम्बन्धों के भीवर से देखने की नइ चाल 
चली । धीरे-घोरे देबता को जगह मनुष्य ने ले ली। आदरशे 
मानव ही दवता बन गया। प्राचीन काव्य में पोराणिकता की 
प्रधानता थी । अनेक देवी-देवता काठ्य के विषय थे। महाभारत 
ओर पुराणों की देवी कथाओं को इस युग में भी हिन्दी पद में 
बदला गया, परंतु इनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती गई । जिस 
नइ पाश्चात्य सभ्यता के आलोक में हम अपने दश का संग्क्ृति 
ओर अपने साहित्य को देख रहे थे उनमें इन अमानुषिक और 
अति-मातुषिक जीवों के लिये कोई स्थान नहीं था। नये ज्ञान- 
विज्ञान से परिचित पाठक अनेक देवताओं ओर अनेक देब- 
लोकों में विश्वास नहीं कर सकता था। फल्नतः देवताओं का 
काव्य में स्थान नहीं रहा। यदि देव-कथा लिखी भी गई तो उसे 
नया मनोवैज्ञानिक रूप दे दिया गया | मेथिलीशरण का 'शक्तिः 
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काव्य इसका प्रमाण है। कथा प्रसिद्ध महिपासुर बध को ही 
कथा है, परन्तु इसमें रूपक द्वारा एक चिरंतन सत्य ही हो 
तिष्ठा हुई है। महान दुगु थों (दैस्‍्यों) के नाश के लिए जनता 
का तेज कि प्रकार संग्रह किया जाना आवश्वक है, य 
मंतब्य है । 

१६०० से १६२० तक का समय हिन्दू पुनरुत्थान का युग 
था । आयसमाज के आन्दोलन ( (८७४--२१६०० ) के पहल 
पच्चीस वर्षा' न हिन्दुओं की चिर निद्रा को समाप्त कर दिया 
था जनता अपने अपन पौराणिक और ऐतिहासिक वीरों को आर 
देखने में प्रवृत्त हुई | कृष्ण, भीम, अजु न जेस पौराणिक वीरों 
को काठ्य का विषय बनाया गया। कबन्ध ( १६२१ ), कीचक 
बध ( १६२१ ), गंगावतरण ( १६२३ ) और शंकुतला (१६२३) 
पोराशिक और वामिक वीरों का ही गुण-गान उपस्थित करते 
हैं। मोौर्यां स लेकर राजपूतों तक के सारे इतिहास के प्ृष्ठों का 
छान डाला गया | मो विजय ( सियारामशरण गुप्त ), रंग 
में भंग ( मैथिलीशरण गुप्त,१६०६ ), वोर पंचरत्र ( लाला 
भगवानदीन, १६८०६--१६१४ ), प्रणवीर प्रवाप ( भागुलचंद 
शमी, १६१४ ), विकट भट ओर गुरुकुल ( मेंथिलीशरण गुप्त, 
१६१५ और १६२४ ), वीर हमीर ( रामकुमार वर्मा, १६२३ ) 
अर सती पद्चिनी ( श्रीनाथनिह, १६१५ ) इस काल की कुछ 
महत्वपूर्ण रचनाएं हैं | राजपूत कथाओ में कवियों को अतीत 
के गोरब-गान को अच्छी सामग्री मिल गइ। वास्तव में स्वदेशी 
आन्दोलन स पहले हमारे सामने एक ही बड़ा विषय था। वह 
था हिन्दू जाति का पुनरुत्थान। इन बीस वर्षा में पुराण, 
इतिहास और घमर्मे को नई दृष्टि दी गई, हिन्दुओं के ऐश्बय- 
काल के स्वप्न देखे गये और नइ हिन्दू संस्क्रृत गढ़ने की चेष्टा 
हुई । बीसवीं शताब्दी के पहले दो शब्दों के काव्य में जो नई 
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चेतना आठ उसहा काण वे आन्दोलन ही थे जिन्होंने दिन्दू 
जातीयता ओर हिंदू राष्ट्रोयता को जन्म दिया | १६२१ के पास 
भारतीय राष्ट्रीयता का युग आता है । तब हम भूल जाते है कि 
इस राष्ट्रीयता को भित्ति हिंदू राष्ट्रोयया पर रखी गई थी। 
द्वित्रेदीयुग की काव्य "इसीलिए एक विशेष एतिदांसक महत्व 
रखता है | साहित्य आर कला की दृष्टि स उसमें बहुत नहीं 
हे, परंतु हिन्दुओं की कइ करोड़ जनता को सक्रिय, सजीब और 
क्रियमाण बनाने में यह काव्य सफल रहा है। “भारत भारती? 
(१६१२) हिन्दू राष्ट्रीयता का ही उन्नायक है। एक समय था जब 
यह काव्य हिन्दी प्रदेश के एक कोने से दूसर कोने तक जनता का 
कंठहार हो रहा था । उस समय राष्ट्रीयवा के सक्रिय रूप का 
जन्म भी नहीं हुआ | अभी भारतीय राजनीतिलक्षेत्र में गाँधी जो 
ने पदापंण भी नहीं किया था । इस काठ्य न॒ हिंदू धम, हिंदू 
दशन, हिन्दू पुराण और ६िन्‍्दुओं के प्रसिद्ध साहित्यिक प्ंथों 
की आर देखा | एक दशक के भीतर हा खड़ी बाली को हिन्दी 
कविता में साहित्यिकता की यर्थष्ट मात्रा आगई, इसका कारण 
यही हे कि उसने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से सहारा लिया । द्विवेदी 
जी ने संस्कृत वृत्तों ओर महान संस्कृत ग्रंथों की ओर इशारा 
किया । उन्‍होंने लिखा-- 
अंग्रज्ी अन्थ-समूह. बहुत भारी है 
गति विस्तृत जलघि-समान देह थारी है 
संस्कृत भी सब्र के लिए सौख्यकारी है 
उसका भी शानागार हृदय - द्वारी है 
इन दोनों से ही अथ रत्न ले लीजे 
हिन्दी के अपण उन्हें प्रेम -युत कीजे 
उस्र युग के कवियों ने पहले संस्कृत को ओर देखा । श्रीधर 
पाठक प्रभ्न॒ुति कुछ कवियों ने १८ वीं शताब्दी के अंग्रे जी कवियों 
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के काठ्य से भी सहारा लिया, परंतु अधिकांश कवि संस्कृत 
काव्य-साहित्य से ही प्रभावित हुए। उसी के बल पर उन्होंने 
नई काव्य-रचना में योग दिया। १६०० में लिखे हुए पं० महद्दा- 
वीर प्रसाद द्विवेदी के 'बलो बे! की पंक्तियाँ लीजिये-- 
तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच जैलराज महराज _ 
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज 
तुम्हें खण्ड कर देते हैं जो महानिदयी जन मिरताज 
घिक्‌ उनको उनपर हसता हे बुरी तरह पर सकल समाज 
१६४७ में हम सेठ गोविंददास को ये नितांत गद्यमय पंक्तियाँ 
लिखते पाते हें-- 
खेल खेलता खासे - खासे 
नित उठ करता अजब तमासे 
देखा तूने भारतवासी 
बने हुए हैं योग विलासी 
बेस तुरंत कज़न को भेजा 
कटवाया बंगाल कलेजा 
सौंक उठे बंगाली भाई 
तब उनको घर की सुधि आई 
रोये पीटे बिलखे भारी 
सुखद स्वदेशी विधि विस्तारी 
गद्य की भाषा से इस पद्म की भाषा थोड़ी भिन्न नहीं है । 
वीरे-घीरे कल्लात्मक्ृता आई । मैथिल्लीशरण गुप्त के “जयद्रथ 
बध! ( १६१० ) में पहली बार कला को उन्मेष देखते हैं | उपमा, 
उपेक्षा और रूपक के भीतर से काव्य-सामग्री को सजाया जाने 
लगा । यथा 
टंकार द्वदी निर्धोष था, शरवष्टि ही जलबृष्टि थी 
जलती हुई रोषाग्नि से उद्विग्न विद्यू त्त दृष्टि थी 
है; 
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गाडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था 
उस काल अजु न बीर पर अरुत जलघि गंभीर था 
इस प्रकार प्राचीन साहित्य ओर साहित्य-धाराओं के 
आधार पर ही नई खड़ी बोली के साहित्य को संस्क्रति गढ़ी गई । 
३ अऔ« ४ € में 
१६२४ में 'पंचवटी? को रचना हुई | तब खड़ी बोली में अपने 
ढद्गभ पर इतनी साहित्यिक प्रतिभा का समावेश हो गया था कि 
किसी भी युग के प्रौढ़ काठ्य के समकक्ष उसे रखा जा सकता 
था । 'पंचवटी? की शूपंणखा का चित्र देखिये-- 
कटि के नीचे चिकुरजाल में उलक रहा था बाँया हाथ 
खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भवरों के साथ 
दया हाथ लिए था सुरभित चित्र-विचिन्र सुमन माला 
टाँगा धनुष कि कल्पलता पर मनसिज ने भूला डाला 
१६०६ में सरस्वती में प्रकाशित 'बषो? शीर्षक कविता देखिये-- 
वर्षा आई-वर्षा आई 
जलदों ने जल--नदी बहाई 
देखो घोर घठा नभ छाई 
बुदों की है भड्टी लगाई 


इन्द्रधनुष की छुटा निराली 
बीर बहूटी लाली लाली 
शोभामयी ।हुईं हरियाली 
सब का चित्त लुभाने वाली 
ओर फिर पंचवटी (१६२५) का यह प्रभात-चित्र पढ़िये-- 
उसी समय पी की पूब में पलटा प्रकृति नी का रंग 
किरण-कंटकों; से श्याम/म्बर फटा दिवा के दमके श्रंग 
कुछ-कुछु अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची को श्रव ऊषा थी 
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पंचवटी की कुटणी खोलकर खड़ी स्वयं क्या ऊषा थी 

अहा ! अम्बरस्था ऊषा भी इतनी शुचि सस्फूति न थी 

अवनी की ऊषा सजीव थी अम्बर की सी मूर्ति न थी 
दोनों में इतना भेद है ऊि आश्चय होता है।। वास्तव में हमारी 
जन-भाषाओं ( वोलियों ) ने जब-जब साहित्य का रूप ग्रहण 
किया है जब जब वे अपने अपने सीमित क्षेत्रों से निकल कर 
बाहर गई हैं, तब तब उन्होंने संस्कृत शब्द-कोष और संस्क 
भावराशि से सहारा लेकर ही ऐसा किया। १४४० ३० की 
जायसी की 'पद्मातवतः और १४५७४ इ० के तुलसीदास के “राम- 
चरित मानस? में जो महान अंतर हें, वह इसो कारण है। 
ब्रज़भाषा काव्य को सारो प्रौढ़ता और 'सूरसागर? के सारे 
माधुये के पीछे संस्क्रत के साहित्यिकों और कवियों की युग- 
युग की साधना छिंपी हे । इस शताब्दी के पहले दशक में केवल 
मात्र बोलचाल की खड़ी बोली ने जो इतनो शीघ्रता से साहित्य! 
का रूप ग्रहण कर लिया इसका कारण यही था कि पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी, हरिओओव ओर मेथिल्ोशरण गुप्त ने उप्त संस्कृत 
भाषा ओर सादित्य की अपार घत-राशि से भर दिया। कुछ 
दिनों के प्रयोग के बाद नये कब्रियों ने यह ज्ञान लिया कि 
संस्कृत वृत्तों क्रा प्रयोग हिन्दी की संस्कृत के विपरोत है। 
उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और हिन्दी की संसक्ृति के आधार पर 
नए वृत्तों की खोज की । वे इसमें सफल भी रहे। 

ऊपर हमने राजपूतों पर लिखो हुई खड़ी बोली की काव्य- 

गाथाओं का उल्लेख किया है। इस युग में १६०४ के बच्चञभन्ञ के 
आंदोलन के बाद जनता में देश-प्रेम ओर वीरता की भावना 
जाग्रत हुईं और सक्रिय अहिंसा के रूप में गांधीजी ने बीरता 
का एक नया दर्शन लोगों के सामन रखा। इस आदरश से 
प्रेरत होकर नई-नडे विताएं लिखी गई'। मैथिलीशरण गुप्त 
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की “यात्री? शीषंक कविता इस नई भ्रवृत्ति का प्रतिनि वत्थ 
करती हे-- 


में निहत्या जा रहा हूँ इस अधेरी रात में 
ढंस जंतु छी हुए हैं प्राणियों की धात्‌ मे 
चाहते हैं सरल कंठक दान थोड़ा 
क्या न दू इनको पदों में स्थान थोड़ा 
हिंसक पशु ये मेरे आगे मुँह बा-ब्रा कर आते हैं 
इनपर मुझे दया आती है दोन दाँत दिखलाते हैं 
भरहय आख़िर है इन्हीं का मांस मरे शात में 


9९: 


में निहत्या जा रहा हूँ इस अ्रबेरी रात में 


मरण मेरे शरण आया है न लू क्‍या 
ओर यह तनु दान भी उसको न दूँ क्‍या 
इस प्रकार में इलका होकर सहज पार हो जाउँगा 
देह नहीं हूँ में टी हूँ में तुके शीघ्र ही पाउंगा 
बस मुझे; विश्वास दे विश्वेश ! तू इस बात में 
में निदत्या जा रहा हूँ इस अधेरी रात में 
इस प्रफार हम देखते हैं कि निरस्र प्रतिरोध का एक नया श्र 
इस युग में जनता के हाथ में आ गया। जाति के ऊिसी एक 
विशेष दल स इसका सम्बन्ध नहीं था। राजपूती क्षत्रियों की 
बपोती थी, परन्तु यह राजपूती जाति-विशेष या वर्ण-विशेष से 
मोह नहीं रखती थी। साहस और बोरता की नई परिभाषा हुई 
ओर महानानवों ओर अतिमानत्रों के स्थान पर साधारण जनता 
के नायकत्व की रीति चली | 
बारतव में इस युग की सबसे बड़ी देन यही थी कि कविता 
का मुह राजों-महाराजों ओर सठों की ओर से हटकर साधारण 


भूमिका ४ द्विवेदी-युग की कविता घर 
जनता की ओर होगया । सामान्य मानवता की जय-जयकार गाई 
जाने लगी । “सरस्वती” जनवरी, १६०६, में स्वयं पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अल्हैते की जीवनी ( 'सरगो नरक 
ठिकाना नाहिं? ) लिखकर इस प्रवृत्ति का श्रीगणेश किया। 
सुधारवादी काव्य, सामाजिक व्यंग और क्रिसानों ओर मजदूरों 
पर लिखी कविताएं जनमुखापेक्ञों हने के कारण इसी परंपरा 
को आगे बढ़ाती हैं। मैथिलीशरण गुप्त का “किसान”, सियाराम 
शरण गुप्त का अनाथः ( १६१७ ) और गयाप्र्ताद शुक्ल का 
“कृषक क्रन्‍्दन! इसी श्रेणी की रचनाएँ हैं। विधवाए, कृषक 
ओर अनाथ (भिनज्ञुक और बालक) इस युग की अवहेलना को 
सबसे अधिक छू सके हैं और अनेक कविताएं इनके विषयों में 
मिलेंगी । यह स्पष्ट है कि द्िवेदीकाव्य अपनी युग-चेतना के 
प्रति सतके था । अपने युग की समस्याओं को उसने काव्य का 
विषय बनाया है और कवियों ने जनता की दुर्देशा पर आँसू 
बहाये हैं । यदि जनता और समाज से कविता का सम्बन्ध बने 
रहना प्रगतिशीलता है, तो यह काठ्य अवश्य प्रगतिशील थी । 
१६वीं शताब्दी की सामयिक राजनीतिक कबिता की परंपरा तो 
समाप्त हो गई थी, लोकगीतों ओर लोकगाथाओं के रूप में टेक्स, 
दुर्भिक्ष, जलबृष्टि (बाढ़) इत्यादि विषयों पर अब नहीं लिखा 
जा रहा था, परन्तु कब समाज को दुबलताओं के प्रति सचेष्ट 
थे | आर्यसमाज का समाजसुधार आन्दोलन अभी बलशाली 
रूप में चल रहा था, अतः समाज और देश की समस्याशों को 
आँख को श्रोट नहों किया जा सकता था। १६१३ के लगभग 
छायावाद काव्य की जो धारा सामने आई उसको मूल प्रेरणा 
साहित्यिक थी और वह्द बिप्रांतीय ( बज्ञला > ओर विदेशीय 
(अंग्रेजी) साहित्य का ही भनुसरण करती थी। डसने समाज 
ओर जनजीवन से अलग रहकर आकाशवृत्ति ,स्वीकार की । 
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परन्तु द्विवेदीयुग का काव्य इस कांज्षा से दूर रहा । 
उन्नीसवीं शताब्दी की कविता में पहली बार प्रकृति पर 

स्वतंत्र रूप स कविताएं लिखी गई और इसका श्रीगणेश प॑० 
श्रीधर पाठक ने किया। बीसवीं शताब्दी में भो प्रकृति लोकप्रिय 
विषय रहा और कदाघित्‌ कोई ही महत्वपूर्ण काब्य ऐसा हो 
जिसमें प्रकृति को योग्य स्थान नहों मिला हो । काश्मोौर सुषुमा 
में (ज्रभाषा में) पहलो बार प्रकृति का स्वतन्त्र ऐश्वये दिखलाई 
पड़ा--- 

प्रकृति यहाँ एकांत ब्रैठि निज रूप सँवारति 

पलपल पलटति मेष छुनिक छुवि छिनछिन घारति 

विमल -अ्रंवु सर मुकुरन॒मह मुख बिंब निहारति 

ग्रपर्नी छवि पे मोहि आप ही तन-मन वारति 

यही स्वर्ग मुरलोक यही सुरकानन सुन्दर 

यहीं ग्रमरन को लोक यही +हूँ बसत पुरंदर 


“प्रियप्रवास”! (१६१०) में खड़ी बोलो ( परन्तु संस्कृत बृत्तों ) के 
भीतर से प्रकृति की माघुरी पहली बार कलकों । इस महाकराव्य 
का आरम्भ ही संध्या के एक सुन्दर चित्र से हुआ है-- 
दिवस का अवसान समोप था 
गगन था कुछ लोहित हू। चला 
तरु-शखर पर थी ग्रवराजती 
कमलिनी - कुल - वल्लभ की प्रभा 
वपिन » बीच विह गस बन्द का 
कल निनाद समुत्यित था हुआा 
छुविमयी - विविधा विहदृगावली 
उड़ रही नम- मंडल मध्य थी 
मेघों का एक चित्र देखिये-- 
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सरस - सुन्दर सावन मास था 

घन रददे नभ में घिर - घूमते 
विल्लसती बहुधा जिन में रहीं 

छुबिवती  उड़ती बक-मालिका 
घहदरता गिरि सानु समीप था#् 

बरसता छिति छू नदवारि था 
घन कभी रवि अंतिम अशु ले 

गगन में रचता बहु चित्र था 


नव प्रमा परमोज्ज्वल लीक सी, 
गतिमती कुटिला फणिनी समा। 
दमकती डरती घन अंक में, 
विपुल केलि-कला खगि दामिनी ।। 
रामनरेश त्रिपाठी की रचना ने प्रकृति-वर्णंन में कुछ अधिक 
स्वाभाविकता का समावेश किया । मिलन, पथिक और स्वप्न में 
उन्होंने देशभक्ति और कथा के साथ भ्रक्ृृति को अनिवाये रूप 
में गूथ दिया है | भाषा के ओज़् के साथ प्रकृति का यह प्रगलभ 
वर्णन ओर कहाँ मिलेगा-- 
घोर निशीथ, गंभीर तमाबृत, शांत दिशा आकाश 
लखि तारागण करते थे मिलमिल सा अल्प प्रकाश 
प्रकृत मोन, सचराचर निद्वित, अति निस्तब्ध समीर 
जाग्रत दिन में लताविनिमित केवल एक कुटीर 
( मिलन ) 
प्रतिक्ञण नूतन वेष बनाकर रंग-बिरंग निराला | 
रवि के सम्मुख थिरक रही थी नभ में वारिद माला ॥ 
नीचे नील समप्रुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। 
धन पर बैठ बीच में बिचरू यही चाहता मन दै।॥ 


( पथिक ) 
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वास्तव में १६०३ में 'कुमार-संभव? के अनुवाद में पं० महा- 
बीरप्रसाद द्विवेदी ने प्रकृति-वर्णशंन का जो रूप उपस्थित किया, 
वह इससे अधिक भिन्न नहीं था। यह वासनामय सोन्द्य है तो 
कालिदास का, परन्तु हिन्दी भाषा मेंडपे सफलतापु्वेक उतारने 
की कला तो द्विवेदी की. ही है-- 
फूल रूप एक ही पात्र में भरा हुआ था मघु मकरंद 
भ्रमरी के पीने के पीछे पिया भ्रमर वर ने सानन्द ॥ 
छुने से जिस मृगी प्रिया के सुखवश हुए विलोचन बन्द | 
एक सींग से उस खुजाया कृष्ण सार मृग ने सानन्द ॥ 
जो हो, इसमें संदेट नहीं है कि द्विवेदीयुग के काव्य में पहली 
बार प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई ओर कविता ने प्रभात- 
साय॑ से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित किया । 
प्रकृतिकाठय की भाँति देशभक्ति की कविता इस युग की 
एक नई विशेषता थी । राष्ट्र के रूप में भारत की कल्पना १८८४ 
में कांग्रेस की स्थापना के बाद हुई ओर श्रीधर पाठक ने पहलीः 
देशभक्ति के स्वोत्र लिखे, जेसे 


जय जय भारत हे ! 

जय भारत, जय भारत, जय जय भारत हे ! 

जयति जगत-सेवा-हित-सुकृत सदा रत हे ! 

जयति जयति जय नागर, जय गुन आगर हे ! 

जय शोभा के सागर, जगत उजागर है ! 
इत्यादि 


परन्तु कलापूर्ण मातृभूमि एवं देशप्रेम की कविताएँ पहलीबार 
मेथिलीशरण गुप्त ने ही लिखी । माढ्भूमि ही सर्वेश बन गई-- 
नीलाम्बर परिधान हरित पठ पर सुन्दर है 
पूय-चन्द्र युग मुकुट मेखला रक़्ाकर है 
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नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मण्डन हैं 
बन्दीजन  खगबृन्द, शेष - फन सिंहासन हैं 
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष को 
हे मातृभुमि । तू सत्य ही सगुण मूति सन्देश की 


रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, त्रिशूल, माखनलाल्न 
इत्यादि न जाने कितने कवियों न देश में नया शोणित भरा और 
जनता को बलिदान के लिए तैयार क्रिया। अच्छी-बुरी सैकड़ों- 
हजारों देशभक्ति पूर्ण कबिताएँ इस सारे काल की विशेषता हैं | 
इन कविताओं का साहित्य के इतिहास में चाहे इतिहास महत्व 
न हो, जनजाग्रति के इतिहास में इनका महत्व कम नहीं है । 
इन राष्ट्रवादी कवियों में माधवशुक्ल और मंगलाप्रसाद विश्व- 
कमो का नाम न लिखना अकृतज्ञता होगी | ४परंतु सबसे बढ़े 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ही है। १६१८ में 'भारतभारती' 
लिखकर उन्होंने राष्ट्रीय कविता का सूत्रपात किया था, परंतु 
वह देश की राजनीतिक जागृति के युग में निश्चेष्ट नहीं 
हो गये । बीसियों उत्लाहपुूण देशभक्ति - पूणं कविताए 
लिख कर उन्होंने जनता में राजनेतिक चेतना भरी। जनता 
उन्हें विशेषतयः 'भारत-भारती” और इन राष्ट्रीय कविताओं 
के कवि के रूप में जानती है । १६२८ पर वारदोली 
संग्राम की विज्ञय के अवसर पर उन्‍्हों ने हल्दीघाटी और 
थरमापोली से उसकी तुलना कर जनता के वीरों का सत्कार 
किया । उन्होंने कहा-- 


आओ विश्वस्त बार डोली ! ग मारत की थमांपोली 
नहीं नहीं फिर भी सशस्त्र थी ग्रीक सैनिकों की टोली 
हल्दीघायी के रण की भी वही पूण परिपाणी थी 
बढ़ बढ़ कर वैयरी की सेना वीरवरों ने काटी थी 
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पर तू है निःशल्त्र तपस्विनि ! फिर केसे समता होगी 
उपमा आप बनेगी तू यदि क्षोणी में शमता होगी 
उन्होंने जनता की आशाकांक्षाओं को वाणी दी और हिन्दु- 
राष्ट्रीयता को भारतीय राष्ट्रीयता की ओर सोड़ा। वास्तव में 
मेथिलीशरण गुप्त हमारे स्वातन्त्रय युद्ध के उतने हो बड़े 
कवि हैं, ज्ञितने बड़े कथाकार ग्रेमचन्द हैं। हमारे राष्ट्रीय 
काव्य में वहाँ गद्यात्मक भावनाप्रधान ऐसी पंक्तियाँ हैं--- 
निकल पड़ो अ्रव बन कर सैनिक, भय न करो श्रब प्रानों का 
बिन स्वराज्य के नहीं हटंगे, कोल रहे मरदानों का 
अन्धे होकर पुलिस चलाये डंडे कुछ परवाह नहीं 
घर का माल लूठ ले जाये निकले मुंह से आह नहीं 
जेल यातना हो निदय दल करे गोलियों की बोलछार 
ईश्वर का सुमिरन कर वीरों! सहते जाओ अत्याचार 
घनी देश रिपु, दास नपुंसक लखें दृश्य बलिदानों “का 
बिन स्वराज्य के नहीं हटेंगे कौल रहे मरदानो का 


'बहाँ भेथ्िनी शरण गुप्त की रचनाएं और रामनरेश त्रिपाठी 
के कथा-काठय और मालननलात चतुरवेदी को सांकेतिक 
कविताएं भी हैं | बहुत बड़ा असंतलित राष्ट्रीय कबिताओं का 
भांडार इस शताब्दी के पहले दो दिशाश्रों में हमारे पास इकऋटठा 
हो गया है | यह भाषी पीढ़ियों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
निधि होगी, इसमें संदेह नहीं । 

कविता के रूप और शैली के विषय में भी इस काव्य में 
महान परिवर्तेन हो गया। इतनी विविधता सारे प्राचीन हिन्दी 
काव्य में नहीं मिलेगी। श्रलंकारों के द्वारा कवित्त-सवेया छंदों 
में व्यंजना की रीति चल रही है जेसे नाथुराम “शंकर” लिखते 


है 
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कजल के कूट पर दीपशिखा सोती है 
कि श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है, 
“मिनी के अंक में कलाधर की कोर है 
कि राहु के कबन्ध ये कराल केतु तारा है। 
'शंकर! कसीटी पर कंचन की लौक हे 
कि तेड़ा ने तिमिर के हिये में तीर मारा है ; 
काली पार्टियों के बीच मोहिनीकी माँग है 
कि ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है 
परंतु इस उद्धरण से द्विवेदी युग की शैली-विषयक मूल प्रवृत्ति 
में संबंध में कुछ जान नहीं पड़ता | द्विवेदी युग की कविता का 
प्रतिनिधित्व रामचरित उपाध्याय या मैथिलीशरण गुप्त के 
हरिगीतिका छुन्द॒ करते हैं जिनमें विषय या भावना को सहज 
हंग से गद्यात्मक रूप में रख दिया जाता है। रामचरित उपा- 
ध्याय का सूक्ति-मुक्तावली का एक छन्द है-- 
न्याय परायण जो नर होता उसकी कभी न होगी हार 
कपटी कुटिल कोटि रिपु उसके हो जावेंगे क्षण में क्षार 
पांडव पाँच रहे, कोरव सो, राम एक थे निशिचर लक्ष 
विजयी वे ही हुए, देख लो, न्याय युद्ध था जिनका पक्ष 
इसमें केवल तथ्य-वर्णान है। कवि ने इतने से ही पर संतोष कर 
लिया हे | द्विवेदी जी के 'कुमारसंभ4! के अनुवाद से एक दूसरा 
उदाहरण लीजिये -- 
यक्षुराज जिसका स्वामी है, उसी दिशा की ओर प्रयाग 
करते हुए देख दिनकर को उल्लंघन कर समय विधान 
मन में अति दुःखित सी होकर हुआ जान अपना अपमान 
छोड़ा दक्षिण दिशा बधू ने मलयानिल्न विश्वास समान 


इस रचना में पहली रचना से कुछ अधिक काव्यत्व है, भाषा 
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तत्सम-प्रधान है, परन्तु मूल रूप से कोई अंतर नहीं हुआ है । 
इस प्रकार दम देखते हैं कि शुद्ध काव्यतत्त्त की दृष्टि से द्विवेदी- 
युग का काव्य विशेष सहत्व पूर्ण नहीं है । बह भाषा, छन्द और 
शैली की दृष्टि स मुख्यतः पयोगात्मक है । वाशिक और 
मात्रिक दोनों प्रकार' के वृत्तों के अनेक प्रयोग हुये। जहाँ एक 
ओर यह भी खड़ी बोली हिंदी की कविता कही गई-- 
रूपोषान प्रपुल्न प्राय कलिका राकेन्दु बिंवानना 
तन्वं गी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ाकला पुत्तली 
शोभाबारिधि की अमुल्य मणि सी लावर्य लीलामयी 
श्रीरधा मृदुभाषिणी मसुगहगी माघधुय सन्मूि थी 
वहाँ उदू की यह कविता भी हिन्दी की ही कविता थी-- 
उमंगों भरा दिल किसी का न टूटे 
पलट जाये पाँसे मगर जुग फूटे 
कभी भंग निज भंगियों का न छूटे 
हमारा चलन घर हमारा न लूटे 
सगो से तगे कर न लेवे किनारा 
फटे दिल मगर घर न फूटे हमारा 
॥ ( हरिआओोध ) 
इन दोनों उदाहरणों के बीच में छन्द, भाषा ओर शैल्ञो के न 
जाने कितने रूप उन दिनों कविता के नाम पर प्रश्तिद्धि पा रहे 
थे । आज काल ने उनके ऊपर अपनो शोतल छाया कर दी है 
ओर उनका मूल्य केबल ऐतिहासिक रह गया है । फिर भो 
कदाचित्‌ रीतिकाल की कविता को छोड़ कर हिन्दों के किप्लो 
युग में इतनी अधिक ओर इतनी असमर्थ रचनाएं प्रकाशित 
नहीं हुई! ( यह सत्य के अधिक निकट होगा, यदि हम कहें कि 
लिखी नहीं गई? ) | परन्तु प्रयोगों के बाद घोरे-धघोरे भाषा शैत्तो 
में प्रोढ़वा भी आई और छन्दों को सामथ्य भी बढ़ी । 


भूमिका : डिवेदी-युग की कविता ६! 


बीसवीं शताब्दी के इन पहले बीस वर्षों सें प्रबन्ध काव्य, 
रात काल और मुक्तक तीनों लिखे गये। परन्तु गीति-काव्य 
की ओर प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती गई । यह गीत-काठ्य को परंपरा 
वास्तव में उन्नीसवीं शती के लावनी-ऋजली-अ्राल्हा प्र भ्रृति लोक- 
गीतों से प्रारम्भ हुई थी। सन्‍तों और भक्तों की गीति-परम्परा 
से वह भिन्न थी। वास्तव में आधुनिक गीतिकाव्य की शैलियों 
के लिए हिन्दी के पश्चिमी (खड़ी बोली ) प्रदेश के लोकगीतों 
की शैलियों की खोज् करनी होगी। लावनी, कजरी, दादरा, 
विरहा इत्यादि को नया साहित्य-संस्कार मिला । “टेक” 
( एक विशेष चरण की पुनरुक्ति )का चलन बढा। श्रीघर 
पाठक भें हिन्दी गीतिकाव्य का प्रारम्भ पाते है। बाद में अनेक 
गीतिशैलियों का प्रयोग हुआ | इस नई प्रवृत्ति के विकास का 
अपना इतिहास है जो अभी लिखा नहीं गया है । गीतिकराव्य को 
लोकश्ियता के कारण आख्यानक गीति भी लिखे गये | मैथिली 
शरण गुप्त के रंग में भंग? (विकट-भट? और 'गुरुकुज्' आख्या- 
नक गीति ही हैं। इनमें आल्द्वा-शैज्ञी या किसी ऐसी ही लोकप्रिय 
शैल्ली के ढंग पर गीतिप्रधान पंक्तियों की योजना हुई है। धीरे 
धीरे यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ी कि प्रबन्ध काठ्यां ओर मद्दाकाव्यों 
में गीतिकाव्य का समावेश हो गया। 'साकंत? का नवासगर 
ओर 'यशाधरा? इसका प्रमाण हे । परन्तु यह विशेष महत्व की 
बात है, कि द्विवेदी युग में गीतिकाठ्य में इतनी खाहित्यकता 
नहीं आई कि वह जन-जीवन से छूट कर अलग हो गया और 
घ्रपद-धमार की गायकी की तरह उसकी भी एक अलग कला 
बन गई ।कुछ बर्षो' बाद छायावादी कवियों ने गीतिकाग्य को 
जनता के जीवन से दूर ले जाकर कलात्मक खिलवाड़ बना 
डाला । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदीयुग ( १६००--१६२० ) 
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में कविता की भाषा, कविता के विषयों और कविता में वाह्यम' 
रूप( छनन्‍्द्‌ ओर शैली ) में चतुर्दिक क्रांति हुई। भाषा के लिए 
खड़ी बोली को स्वीकार किया, विषय अनेक रहे ओर कविता 
के वाह्य रूपों के संबन्ध में बढ़ो मात्रा में प्रयोग किये गये । यह 
अवश्य है कि इन प्राएंमिक प्रयोगों के बाद हिन्दी में कोइ इतनी 
बड़ी चीज़ नहीं आई कि दम स्तंभित रह जाते । १६वीं शताब्दी 
में गद्य में खड़ी बोली का व्यापक प्रयोग हुआ था और गय 
की भाषा में बड़ी 'सजीवता और प्रौद़ता आ गई थी। परंतु 
कृत्नात्मक प्रयोग इस ज्षेत्र में भी नहीं हो सके थे। जब खड़ी 
बोली की कविता का आरम्भ हुआ तब गद्य की भाषा-शेली 
ही उसका आदशें रही ॥|सुधारवादी ओर पौराणिक काव्य में 
साहित्य की अधिक अपेक्षा भी नहीं थी । परन्तु पौराणिक 
विषयों ओर संस्कृत-बद़़ला के अनुवादों ने खड़ी बोली की 
कविवा को तत्समता की साहित्यिकता दी ओर उसे साहित्य के 
पथ पर आगे बढाया। नये सामाजिक विषयों का समावेश 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में ही हो गया था। सारतेन्दु ओर उनके 
सहयोगियों को सामयिक ओर राष्ट्रीय कविता इसका प्रमाण 
है । खड़ी बोली की कविता का आरम्भ भी १८२४ के लगभग 
भारतन्दु के कुछ छन्‍्दों से हुआ जो उन्होंने प्रयोगात्मक रूप 
से 'भारतमित्र” ( साप्ताहिक, कलऊत्ता ) में छपाये थे-- 

बरसा सिर पर आर गई , हरे हुईं सब भूमि 

बागों में भूले पड़े , रहे भ्रमरगण भूमि 

करके याद कुटुम्ब की फिरे विदेशी लोग 

विछुड़े प्रीतम-वालियों के सिर छाया सोग 

खोल खोल छाता नले लोग सड़क के बीच 

कीचड़ में जूते फेसे जैसे अघ में नीच 

»< >< )८ 
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गरमी के आगम दिखलायो रात लगी घटने 
कुह-कुह कोयल पेड़ों पर बैठ लगी रखने 
ठंडा पानी लगा सुहाने आलस फिर आई 
सरस सुगंध सिरिस फूलों की कोसों तक छाई 
इस उद्धरण के अतिरिक्त कुछ अन्य छन्द मी भारतेन्दु के प्राप्त हैं 
वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो किन याद हो 
वह जो कोल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो 
छुन गज की जैसी न आपदा न बिलंब छिन का सहा गया 
वहीं दौड़ उद्धे पियादे-या तुम्हें याद हो कि न याद हो 
( भारतेन्दु अन्थावली, ४० ५४४० ) 
कभी निशा चंद-उजाला से घुली 
कभी अनूठे जल-यंत्र के भवन 
कभी मले चंदन-लेप ही, कभी 
करें प्रिये सेवन ग्रीष्म में सुजन 
( वंशस्थ छुंद ) 
जल जल तृण सूखे दाह दावानली से 
प्रन्‍त्त पवन फंके शुष्क पत्ते ड़े हैं 
दिनकर जलने से क्षीण जल सब दिशा में 
बन थल चढ़ ऊंचे दीखते डर लगे हैं 
( मालिनी छुंद, “हिन्दोस्तान!, ४ अप्रेल १६२८ ) 
जैस वास्तव में लोकगीत ओर प्रचार छन्दों के रूप में खड़ो 
बोली की कविता शताब्दियों से चली आ रही थी। इस 
लिए पहले-पहल इन्हीं से सहारा लिया गया। पंडित भवदेव 
की यह कविता लीजिये-- 
उठो अब नींद को त्यागो, बहुत सोये हो अब जागो 
मेरी यह बात मानों ठुम दशा भारत की जानो 


ध्ड मैथिलीशरण गुष्त : एक अध्ययन 


सुधारों रीति-नीतों की, उठाओ सब कुरीतों को 
करो कुछ देश का उपकार कि दुख सागर से होवे पार 
( शुभ चिंतक, खंड १, नंबर ५ ) 
या श्रीधर पाठक को यह कविता पढ़िये-- 
(्‌ 


यह भूमि भारती, अ्रब क्‍या पुकारती 
इसके ही हाथ से तो हुई इसकी दुगती 
होते हैं पाप घोर लाखों अरब करोर 
सब शोर करते हैं पचरपच् के मरते हैं 


( हिन्दी प्रदीप, खंड ८, नंबर ५ ) 


यह स्पष्ट है कि इन प्रारंभिक कविताओं सें इतना भ्री बल नहीं 
था ज्ञितना उस समय की खड़ी बोली के लाकगीतों सें । इसीसे 
त्रज़॒माला के उत्कृष्ट काव्य के प्रेमियों ने स्पष्ट कहा कि इस 
नई बाली में कबत्रिता हो ही नहीं सकती । खड़ी बोली और 
ब्रज्रभाषा कोन काठ्यभाषा रहे, इस विषय को लेकर बड़े-बड़े 
बिवाद चल पड़े | १८८७ ओर १८८६ में बाबू अजोध्या प्रसाद 
खत्री ने दो भागों में “खड़ी बोली का पद्म” प्रकाशित किया | 
इसके साथ ही उन्‍होंने और उनके साथियों ने खड़ी बोलो को 
काव्यभाषा का माध्यम स्वीकार कराने के लिए आंदोलन 
किया। ये सब खड़ी बाली प्रदेश ( मेरठ ओर आगरा ) के ही 
लोग थे आर खड़ी बोली इनकी मातृभाषा थी | इस्र प्रकार इस 
आंदोलन के मूल में एक प्रदेश विशेष के साहित्यकों का साढृ- 
भाषा प्रेम ही था| अन्य प्रदेशों के साहित्यकों ने ब्रज़भाषा का 
पक्त लिया | राधाचरण गोस्वामी, भारतेन्दु और प्रतापनारायण 
मिश्र खड़ी बोली आन्दोलन के विपक्ष में थे । श्रीधर पाठक, 
'हिन्दोस्तान' के संपादक थे ओर पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी 
ने इस पक्त का समर्थन किया और विज्य उन्हें ही मिली । 


भमिका ; द्विवेदो-युग की कविता ६५ 


गद्य और बोलचाल के क्षेत्र में खड़ी बोलो के उदू ओर हिन्दी 
रूपों को जो व्यापकता प्राप्त थी उन्‍्होंन, खड़ी बालो काव्य की 
भाषा हो, इस पक्ष को विशेष बल दिया । विपक्ष वाले 
कहते थे-- 

( क )“कविक्त सवेय। आदि छन्‍्दों में एसी भाषा का निर्बाद्द 
नहीं हो सकता ९” 

( व )"फ़ारती शब्दों के हाने स उममें भी साद्वित्यिक 
गौरव नहीं आता ९?११ 

(ग ) “खडी बोली की कविता की चेष्टा को जाय तो फिर 
खड़ी बोली के स्थान में थोड़े दिनों में खाली उदू की कविता 
का प्रचार हो जाय ।”२ 

( थघ )“पश्चिमत्तर दश की जनता की भाषा ब्रजभाषा है ।”'३ 

( ७ ) “सेंन आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ो बोली 
में कुछ कविता बनाऊ पर वह मेरी चिन्तानुसार नहीं बनी । 


इसस यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा ही में कविता 
करना उत्तम हे ।? 


( व) खड़ी बोली में कबियो की निरंकुशता को कोइ स्थान 
नहीं मिल सकेगा । 

(छ ) खड़ी बोली को कविता कठु-कर्ण होगी । ब्रज़भाषा 
की कविता की मधुरता उसमे नहीं आ सकती । 

खड़ी बोली के समथकों न विपक्षियों के इन सभी आजक्षेपों 
का उच्चतर दिया। उन्होंने कहा-- 


१ हिन्दोस्तान, ११ नवम्बर, श्८्८ण७ (राघाचरण गोस्वामी») 
२ वदी, १५ जनवरी, १८८घ७ (वही) 
३ भारतेन्दु दरश्चंद्र, भारतमित्र, १ सितम्बर श्पप१ 

४. 


5६ मैथिलीशरण गुप्त : एक अध्ययन 


( क ) “खड़ी बोली इतनी प्रचलित है कि भारतवर्ष के सब 
श्रांतों में थोड़ी बहुत सममी जाती है।” 

(ख ) “घनाद्षरी, सबेया इत्यादि के अतिरिक्त अनेकों छंद 
ऐसे हैं कि जिनमें खड़ी बोली की कविता बिना कठिनाई ओर 
बड़ी सुधघराइ के साथ आ सकती है |” 

भ ) ब्रज़भाषा की कविता में नये विषयों का समावश 
नहीं हो सकता । 

(घ ) “खड़ी हिन्दी की कविता में उद्‌ नहीं घुसने पावेगी, 
जब हम हिन्दी की प्रतिष्ठा के संरक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो 
उदू की क्‍या ताब जो ऊी|खट के भीतर पाँव रख सके।”? 

(€ः ) “हम यह नहीं कहते कि नवान हिन्दी की कविता 
त्रजभाषा की कविता से मधुर होती है। हमारा तो इतना ही 
मंतव्य है कि नवीन हिन्दी में जेस गद्य हेँ वैस पद्म भी द्वोना 
चाहिये | कवियों को निरछुशता कया शब्दों के सत्यानाश में 
मिलाने में होती हे । निरंकुशता कथन की रीति स सम्बन्ध 
रखती हे । फिर हमें क्‍या पड़ी है जो शब्दों को बिगाड़ें । 
यह कमी भूल से मत बोलना कि खड़ी हिन्दी कविता के 
उपयुक्त नहीं हे। गद्य और पद्म की भिन्न भिन्नभाषा होना 
हमारे लिए उतना अह कार का विषय नहीं हे जितना लज्जा 
ओर उपहास का है कि जिस भाषा में हम भद्य लिखते हैं उसमें 
पद्म नहीं लिख सकते ।?” 

( च) “यह बात दूसरी है कि चिरकाल के परिचय और 
अभ्यास तथा कुछ स्वरादिकों की कोमलता के कारण हिन्दी के 
उस रूप की कविता जिसको हम ब्रजभाषा कहते हैं हमका 
अधिक सुन्दर मनोहर ओर प्यारी लगती है, परन्तु कालांवर 
में प्रचलित भाषा की कविता भी हमको वैसी ही मधुर और 
मनोहर लगेगी ।” 


भमिका : द्विवेदी-युग को कविता ६७ 


“सरस्वती” ( १६०६ ) ने इस भाषा के प्रश्न का केसला कर 
दिया । पं० नहातीरथभाद दिवेदी ने अपनी सारी शक्ति खड़ो 
बोली कविता के आन्दोलन को हो दो और »९०३-१६१८ तक 
सरस्वतों खड़ी बोली कविता का केन्द्र बनी रही । द्विबेदीयुग 
की कविता का अध्ययन करने के लिये इन १४ वर्षों की 
सरस्वती का अध्ययन अनिवाय है। उन्नीसवीं शताब्दी में श्रेष्ठ 
कविता कही जाने वाली केबल कुछ ही रचनाएं खड़ी बाली में 
लिखी गई जैसे श्रांत पथिक, हेमंत, वर्षों वणन | इन सब का 
अय श्रीवर पाठक को है। उन्हींने खड़ी बाली कविता की 
समथता का पहले परिचय दिया। परन्तु श्रीधर पाठक की सारी 
कविता में उतना कवित्व नहीं है, भाषा का उतना सुन्दर रूप 
नहीं हे जितना महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'कुमार संभव? बे 
अनुवाद ( १६०३-४ ) में । परन्तु मोलिक कविता लिखने 
की प्रतिभा टविब्रेदी जी में अधिक नहीं थी, अत: उन्होंने एक 
तरुण का इस ओर प्रवृत्त क्रिया उसमें उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा 
है इसका पता उन्हें लग गया था । यह तरुण मैथिलीशरण ग॒प्त 
थे। हिवेदी युग की खड़ी बोली कविता का प्रतिनिधित्व उन्होंने 
ही किया । 

भाषा की समस्या हल हो गईं तो छंद की समस्या [इ। 
द्विवेदी जो ने इस ओर विशष रूप से मार्गप्रदशन किया । उन्होंने 
संस्कृत वृत्तों (वाशिक छंदों ) के प्रयोग के लिए कवियों को 
प्रात्पाहित किया। उन्हीं के अनुकरण में मैथिलीशरण गुप्त ओर 
अन्य अनक कवियों ने संस्क्रत वृत्तों मं कविता की | दरिओऔदबष 

[ 'प्रियप्रवाख/ (१६०४ ) संरकृत वृत्तों में दिदी की सब से 
बड़ी रचना है । कुछ समय तक तो कवि संस्क्रत, बंगला और 
उदू के छदों को प्रयोग रूप मे काव्य में लाते रहे | श्रीधर पाठक 
का काव्य छंदों का एक अच्छा खासा अज्ञायबधर लगेगा। 


ष्ष् मैथिर्लीाशरण गुप्त एक अध्ययन 


संस्कत ओर उदू के छन्दों का ब्यापक रूप से प्रयोग हुआ, परन्तु 
वे निःसंदह हिंदी की प्रकृति के विरुद्ध थे | संस्कृत वृत्तों में सब 
से अधिक कविता महाबीरप्रसाद द्विवेदी, राय देवीप्रसाद पूर्ण, 
प॑ं० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध? और मेथिलीशरण गप्त 
ने उपस्थित की । इसमें उन्हें सफलता भी मिली, परन्तु प्रयोग 
द्वारा शीघ्र ही कबियों ने जान लिया कि संस्कृत वृत्त हिंदी (खड़ी 
बोली).की संस्कृति के विराधी हैं | अत: उन्होंने हिंदी की संस्कृति 
के अनुसार नये छन्द ढू ढे । 

न्‍्दों की समस्या तीन प्रकार स हल हुइ--( १ ) ब्रजभाषा 
के कवित्त-सवेया आदि कुछ छन्दों का सफलतापूर्वक खड़ी बोली 
में भ्रयोग हुआ । पद-शैली भी प्रयोग में आइ, परन्तु वह अधिक 
लोकप्रिय नही हो सकी । गोपालशरण सिह कवित्त-सबेयों में 
विशष रूप से सफल हुए । 

(२ ) लावनी इत्यादि लोक-गीतों के छन्दों का उयापक रूप 
स॒प्रयोग हुआ । यह्‌ खड़ी बोली के अपने छन्द थ ओर 
आधुनिक गीतिकाव्य में अधिकतः इन्हीं गीतों क संस्कृत रूपों 
का प्रयोग हुआ । 

(३ ) छन्दशास्त्र के आधार पर एवं स्वतंत्र रूप से कुछ 
नये छन्द भी गढ़े गये। वास्तव में नये छन्द अधिऋ प्रचलित 
नहीं हये । कवियों ने त्रज्भाषा के छन्दों, संस्कत वाणिक वृत्तों 
ओर लं।कगीतों एवं उदू के छन्दों से ही संतोष किया । वास्तव 
में काइ बहुत बड़ा प्रतिभावान कवि ट्विबेदी युग को नहीं मिला । 
जा थ, व कबि से अधिक कवि-कर्मी थे । उन्होंने बड़े प्रयत्न 
से अपनी प्रतिभा को विकसित किया | फल यह हुआ कि कोई 
बड़ी क्रांति इन बीस वर्षा में दृष्टिगोचर नहीं होती । क्रांति का 
सूत्रपात छायाबाद? के जन्म से १६०६ के लगभग हो चुका था, 
परन्तु १६२० तक यह क्रांति भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकी थी । 


भूमिका : 5 वेदी-युग की कविता ६६ 


संस्कृत वर्णेबृत्तों के प्रयोग ने काठ्य भाषा को एक बार 
फिर अस्त ठयस्त कर दिया। १६१० तक भाषा की यह अस्त- 
ठ्यस्तता भीपण रूप से व्याप्त थी | १६०१ में प्रकाशित द्विवेदी 
की “कविता” शीष क कविता की दो पंक्तियाँ लीजिये-- 

सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते, विचित्र वर्ण्ण॑भरणे कहाँ गई . 

अलोकिकानंद विधायिनी महाकवीन्दुकांते कविते श्रहो कहां 
या १६०४ में 'सरस्वती” में प्रकाशित सत्यशरण रनूडी की 
ये पंक्तियाँ-- 
मंदिस्मितानन मनोहर फूलवाली, अत्यन्त रम्य नवपलल्‍लव गात युक्त 

बाला समान कुच कुडमल को छिपाये, देती 
ग्रहो कुमुदिनी निशि में प्रमोद 

या चार वष बाद मेथिलीशरण गुप्त की यह कविता-- 


त्योंही विद्रम पद्मराग सम है विम्बोष्ठ शोभा मज्ी 

श्री संयुक्त सुवण यह यों है ठीक रत्नावली 

राजा के सुन बेन यों वह हुई रोमांचिता स्तंमिता 

लज्जा संकुचिता प्रकम्पित तथा स्वेदांबु संशोमिता 
यह स्पष्ट है कि इस वर्णेवृत्त वाली कविता ने हिन्दी को सहसी्रों- 
सहस्रों संस्कृत तत्घधम शब्दों से भर दिया। आधुनिक हिन्दी 
काव्य में तत्समत्रा इन्हीं पहले दस वर्षों में आइ । बाद में पन्‍्त 
ओर प्रसाद के काठ्य में अनेक-अनेक संस्कत शब्दों और 
'पदावलियों का प्रयोग हुआ परन्तु उनकी संख्या इतनी नहीं थी। 
१६१० के बाद भाषा-संस्कार की ओर कवियों का ध्यान गया | 
इसी बर्ष मेथिलीशरण गुप्त की एक प्रीढ़ रचना जयद्रथ- 
वध ( १६१२ ) सामने आई । अगले पन्द्रह वर्षा" में यह कविता 
कितनी पुष्ट हो गई थी यह “पंचवटी? ( १६२४ ), “अनघ! 
( १६२५ ), स्वदेश संगीत! ( १६२४५ ) जेसी रचनाश्रों के 


९३० मेथिलीशरण गुप्त : एक अध्ययन 


अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है । इस समय तक छायावाद को 
घारा भी एक यग समाप्त कर चुकी थी, परन्तु अभी उसके 
प्रतिनिधि कवियों की कुछ विशेष महत्वहीन रचनाएं ही प्राप्त 
हुई थीं-प्रेमणथिक ( १६१३ ), कानन-कुसुम ( १६१३ ), 
उच्छवास ( १६२२ ), अनामिका (१६१३) | अभी तक॑ यह नया 
कवि-बर्ग अपना मार्ग ही खोज रहा था । वास्तव में झाँसू 
(१६२६) के पहले के छायावाद काठ्य ओर द्विवेदीयुग के काव्य 
में कोइ विशष अंतर नहीं दिखलाई पड़ता । विशेष अंतर बाद 
में हुआ | छायावाद काव्य के विकास का समय १६२६ से १६३६ 
तक आता है । इस समय में द्विवेदीयुग के कबि लिखते रहे और 
उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इसी समय आई । परन्तु काव्य 
में जो नए उपकरणों का समावेश हो गया था, वही विशेष 
लोकप्रिय रहा | 


मेथिलीशरण गुप्त का अधिकांश प्रौढ़ काव्य दिवेदीयुग 
(१६००--२४) के बाद आता है, परन्तु उसमें जो अ्रवृत्तियाँ 
विकसित हुई हैं उनका जन्म हिवेदीयुग में ही हुआ था। काव्य- 
कला, भाषा, छंद और शैली की दृष्टि से ये रचनाएँ द्विवेदीयुग 
के काव्य की परिणित ही हैं, कोइ नई साहित्यधारा इनमें नहीं 
बंध सकी है| इसी से साकेत (१६३२), यशोघरा (१९३३), 
दापर (१६३६), और नहुष (१६४०) छायावाद काव्य से 
सम्बन्धित नहों । वे ट्विवेदीयुग के काव्य का प्रतिनिधित्व करते 
हैं । अतः यह स्पष्ट है कि केबल मैथिलीशरण गुप्त के विशाल 
काव्य का ही सम्यक्‌ अध्ययन करके हम १६०८-२५ की 
प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


साहडलिकतकअकाक, 


र्‌ 
मेथिलीशरण गुप्त का काव्य ः एक विश्लेषण 


भैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के सब से बड़े कवि हैं | वे 
हमारे प्रतिनिधि कवि भी हैं | जनता में पिछले चालीस व्षे।' से 
जो नई भावनायें चल रही हैं, या अवसर-अवसर पर जाग्रत 
हुई हैं, उन्हें उन्होंने काव्य का शरीर दिया है। उनका साहित्य 
इतना विशद, इतना विभिन्न है कि सहसा आतंकित रह जाना 
पड़ता है । साधारण गद्यमय पद्म से लेकर सुन्द्रतम काव्य 
तक उन्होंने लिखा है । कालक्रम के अनुसार उनकी प्रसिद्ध 
रचनाएँ हैं रंग में भंग (१६१०), जयद्रथवघ ( १६१० ), भारत 
भारती ( १६१२ ), पद्यप्रबन्ध (१६१२), विज्नोत्तमा ( १६१६ ) 
चंद्रहास ( १६.६ ), किसान ( १६१७ ), बेतालिऋ ( १६१६ ), 
शकुन्तत्ञा ( १६२३, चतुर्थ संस्करण ), पत्रातली (१६२३, चतुथ- 
संस्करण ), पंचवटी ( १६२४ ), अ्रनध ( १६२४ ), स्वदेश- 
संगीत ( १६२४ ), हिंदू (१९२७ ), त्रिपथगा, वकसंहार, 
बन-वैभव ओर सैरिंध्री ( १६२८ ), शक्ति ( १६२८ ), गुरुकुल 
( १६२९ ), विकट भट ( १६२६ ), मंकार ( १२२६ ), साकेत 
( १६३२ ), यशोधरा ( १६३३ ), मंगल-घट ( १६३४ ), द्वापर 
( १६३६ ), घिद्धराज ( १६३६ ), नहुष (१६४० ) ओर कुणाल 
गीत (१६४२ )। इन रचनाओं को दस विषय के अनुसार कई 
बर्गों में रख सकते हैं | इससे उनपर विचार करने में सरलता 
ही गी-- 
(१) पौराणिक काव्य । महाभारत और पुराणों की कथाश्रों 
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को लेकर गुप्तन्नी ने हमें अनक रचनाएं दी हें। इनमें सबसे 
महत्व[ ण॑ है जयद्रथ वध, तिलोत्त मा, चंद्रहास, त्रिपथगा, शक्ति 
ओर नहुष । 

( २) खंड काव्य ओर महाकाठय । इनके अन्तर्गत पंचवटी 
साकेत और द्वापर आते हैं। काव्य को दृष्टि से ये संब से श्रौढ़ 
रचनाएं हैं । 

( ३ ) अन्य कथा-काव्य | साधारण कथा-ऊाव्य की श्रेणी 
की कई रचनाएं हैं जिनका मूलाधार इतिहास या जोवन-चरित्र 
हे । रंग मे भंग, अनघ, गुरुकूल, विकट भट, सिद्धयाज और 
कुणा तगीन इसी प्रकार की रचनाएं हैं। 

< ४ )चंपू इस अेणी की गद्य-पद्मममय एक ही रचना है-- 
यशोघरा । 

( » ) देश भक्तिपूवेक काव्य | भारतमभारती, स्वदेश संगोत 
किसान ऐसी रचनाएं हैं जिनमें कवि देशभक्ति से विशेष रूप में 
प्रभावित हुआ हे | 

- (६) हिन्दू जातीयता। यों तो गुप्तजी की प्रत्येक रचना में 
हिन्दू जाति और धम को नये ढंग से गढ़ने का संदेश है, परन्तु 
“हिन्दू? में बह इस दिशा में विशेष रूप से सतक हैं । 

( ७ ) मुक्तक । काव्यकला और माहित्य की दृष्टि से ये 
रचनाएं महत्वपूर्ण हे | मुक्तक रचनाएं है पद्म-प्रबंध, वैतालिक, 
मछुार ओर मंगल घट । 

(5) अनुवाद | स्वतंत्र अतुवाद के रूप में मेथिलीशरण 
गुप्त की अनेक रचनाएं प्राप्त हे | मेघनाद बंध, पत्रावली ओर 
उमर खेयाम को रूबाइयों के अनुवाद महत्वपूर्ण हें । इस 
विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि द्विवेदी युग की सारी भ्रवृत्तियों 
को हम मैथिलीशरण गुप्त में एक जगह इकटठा पाते हैं और 
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वह भी विकल्तित रूप में | लगभग ४० बर्षो' की काव्यन्साधना 
का इतिहास इन काव्य-प्रन्थों में सुरक्षित हे । 

१६वीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य का इतिहास मूलतः: खड़ी 
बोली के हिन्दी रूपके विकास ओर साहित्य में नये प्रयोगों का 
इतिहास है। नइ जातीय और साहित्यिक संस्कृति उन पचाघ्त॑ वर्षों 
में नहीं'गढ़ी जा सकी । वह युग घार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार 
का युग था, अत: उस युग के काठ्य ओर साहित्य में प्रचार को 
मात्रा अधिक है, साहित्य का बहुत कम । बीसवीं शताब्दो में 
उन्नीसवीं शताब्दी के आन्दालनों की परंपरा चलती रही । परन्तु 
इस सश्रय साहित्य की ओर भी ध्यान गया | इस्त युग का सबसे 
बड़ा आन्दोलन हिंदू जातीयता के पुनरुत्धान और तत्संबन्धी 
समाज-सुधार का आंदोलन था। आयसमाज का आन्दोलन 
१८७४ में आरंभ हुआ ओर बीसर्वी शताब्दी के पहल दशक में 
उसकी तीत्रता कम नहीं हो पाइ थी। अपने घर के भीतर ही एक 
विरोधी भआंदोलन उठता हुआ देखकर पहले तो हिंदू जनता ज्ञब्ध 
हुई परन्तु शीघ्र ही उसने यह्‌ समझ लिया कि समय के अनुसार 
सुधार किये बिना किसी तरह की उन्नति संभव नहीं, अतः उसने 
समाज-सुधार को अपना अख्य बनाया | यह अवश्य है कि सनातनी 
इस ज्षित्र में उतने आगे नहीं बढ़ सकते थे, जितने आर्यसमाजी | 
परन्तु बढ़े वे अवश्य | वे अपनी प्राचीन घामिक एवं साहित्यिक 
निधि को एकदम अस्वोकार नहीं कर सकते थे । अ्रतः उन्होंने 
उसकी नये ढह्ढ पर व्याख्या शुरू की । नये युग क वैज्ञानिक और 
मनोवेज्ञानिक तथ्यों के प्रकाश में उन्होंने पुराश-क्रथाओं को 
जाँचा | जयद्रथव॒घ , तिलोक्तमा, चन्द्रहास, त्रिपथगा, शक्ति 
ओर नहुष इसी नई व्याख्या को हमारे सामने उपस्थित 
करते हैं । 

गुप्तजी की पहली रचना 'रक्ष में भक्त! ( १६९० ) हे । इसमें 
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उन्होंने गेनोली-नरेश लालसिंह के अपमान ओर उसके फल 
स्॒रूप दुःखांत-कांड को कथा का विषय बनाया है। 'प्रतिशोध!- 
इस एक शब्द में इस रचना का केन्द्रभाव आ जाता है। प्रति- 
शोघ की भावना ने भारतीय राष्ट्रीय और सशभाजिक जीवन को 
कितना दूषित कर दियो है, यह सब जानते हैं । अत:, मैथिली- 
शरण गुप्त का पहला ध्यान इसी की ओर गया। इस प्रारंभिक 
रचना के बाद व हिंदू प्रेम के उन्नायक और हिंदू समाज के 
प्रबोधक के रूप में हमारे सामने आते हैं । भारत भारती 
( १६१२), हिन्दू (१६२७), गुरुकुल (१६२८ ), शक्ति 
( १६२८ ) और वेतालिक ( ?६१६ ) प्रमाण हैं । इन रचनाओं 
द्वाद उन्होंने आधुनिक हिन्द समाज्ञ को नवजीवन की चुनौती 
स्वीकार करने का ललकारा | 
परन्तु आधुनिक हिन्दू समाज का तरुण वर्ग क्या करे--यह 

प्रश्न सामने था ।गुप्लनजी ने समाज-सेवा की ओर इक्जित किया । 
“विकट भट! ( १६२६ ) में वे एक बलबघीर को हमारे सामने 
लाये और जयद्रथ बध ( १६२० ) में उन्होंने धीरत्ती अजु न के 
माध्यम से कतव्यनिष्ठा का संदेश दिया। 'अनघ? के 'मघ? 
ओर साकेत के लद्मण आदेश समाज-सेबक ही हैं। साकेत में 
शत्र॒ध्न से भरत कहते हे -- 

भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंबन में 

सिधुपार वह विलख रही है व्याकुल मन में 

बैठा हूँ में मएड साधुता धारण करके 

अपने मिथ्या भरत नाम को धारण करके 

कलुषित केसे शुद्ध सलिल को आन करू में 

अनुज, मुझे रिपुरक्त चाहिए, दढूप मरूँ में 

मेटू, अपने जड़ीमृत जीवन की लज्जा, 

उठो इसी क्षण, शूर, करो सेना की सज्जा 
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स्वयं साकेत के राम भी जनसेवी हैं। साकेत का रामराज्य जन- 

राज्य ही घो है। रामचन्द्र कहते हैं-- 
बहु जन बन में हैं बने ऋत्ञष बानर से 
मैं दूँगा अब आयत्व उन्हें निज कर से 
चल दण्डक बन में शीघ्र निवास करूँगा 
निज तपोधनों के विश्न विशेष हसरूँगा 
उच्चारित होती चले वेद की वाणो 
गूजे गिरि-कानन सिंधु पार, कल्याणी 
अंबर में पावन होयथ धूम फहरावे 
वसुधा का हरा दुकूल भरा लहरावे 
तत्वों का चिंतन करे स्वस्थ हो शानी 
निविन्न ध्यान में निरत रहे सब ध्यानी 
आहुतियाँ पड़ती रहें अग्नि में क्रम से 
उस तपस्त्याग की विजयबृद्धि हो हम से 
मुनियों को दक्षिण देश आज दुगम है 
बवर कौणप-गण वहीं उग्र यम सम है 
वह भौतिक मद से मत्त यथेच्छाचारी 
मेंटू गा उनकी कुगति कुमति मैं सारी 


सच तो यह है कि भारत में इसी सांशकृतिक स्वगं, इसी रामराज 
की कल्पना गुप्तजी की मूल प्रेरणा रही है। गुप्तजी हमारी 
राष्ट्रीयता के प्रथम उन्नायक हैं--प्रथम बैतालिक हैं। उनकी इस 
राष्ट्रीयता में हिन्दू जातोयता के सर्वेश्रेष्ठ गुणों का भी समावेश 
हो गया है | वह एकांगी नहीं रही है। 


परन्तु गुप्तज्ञी की प्रतिभा कथानकों के सहारे ही विशेष 
रूप से विकसित हुई है। उनमें साहित्य-कला का हिम-चुम्बी 
गौरब-प्रासाद नहीं मिलेगा । आलोचकों ने बारकार गुप्तजी की 


७६ मैथिलीशरण गुप्त : एक अ्रध्ययन 


रचनाओं में साहित्यिक तक्ष्त्रों की कमी को ओर संरूत किया 
है। भारतभारती (१६१२) की रचना के बाद उन्होंने अपनी 
कृतियों में साहित्यिक तक्ततों के समावेश की ओर भी ध्यान 
दिया। फलत: साकेत, यशोधरा और मौकार में आदर्शोन्मुख 
समाजवादिता के सांथ-साथ काव्य-कला के उच्च गुण भी 
मिलते हैं । सच तो यह है कि उच्च काठ्य के दशेन पंचवटी 
(१९२४) को छोड़कर प्रारम्भिक रचना में नहीं मिलते । 'जयद्रथ 
वध? वीर रसपूर्ण एवं करुणाप्रधान काव्य है, परन्तु उसमें भाषा- 
शैल्ी का कोइ चमत्कार नहीं मिलेगा । द्विवेदीयुग के अधिकांश 
में जो गद्यात्मकता है, जो इतिवृत्तात्मकता है, उससे छुटकारा 
पाना सरल काम नहीं था। इसके लिए बड़ी साधना की आवश्यकता 
थी। आचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी बंगला के प्रसिद्ध कबियों 
ओर काव्यों की ओर अपने मित्रों ओर पाठकों का ध्यान बराबर 
दिलाते रहते थे । कदाचित्‌ उन्हीं को प्रेरणा से मैथिली बाघू 
इन बंगला काव्यों को ओर मुड़े आर इनमें से कुछ का उन्होंने 
सफल अनुवाद उपस्थित किया। पलासी का युद्ध ( नवीन- 
द्र सन ), मेघनाद्‌ वध ( माइकल ), श्रारांगना ( माइकल ), 
विहरिणी वब्रज्ांगवा ( माइकल ) ओर चत्रांगदा ( रवीन्द्रनाथ ) 
उनके भनुवाद हैं । इन अनुबादों ने उनको शैलो पुष्ट की और 
उनकी परवर्ती कविताओं को साहित्यिकता दी । 
परन्तु मेथिलीशरण गुप्त इतनी नई व्याख्या करके ही नहीं 
रह जाते । वे हिन्दूधम आग हिन्दू जातीयता को नये आदर्शों के 
अनुसार गढ़ने का आदरश सामने रखते हैं। 'हिन्द!ः उनकी ऐसी 
हो कृति है जो उन्हें हिन्दू राष्ट्रीयता के उन्‍तायक के रूप में हमारे 
सामने उपस्थित करती है | गुप्त जी की रचनाएं उनके हिन्दू- 
हृदय की उपज है जिनपर समसामयिक अनेक आन्दोलनों का 
प्रभाव पड़ा है। वे राष्ट्रीय उत्थान के प्रभात के कवि हैं। १६१६ 
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इ० में महात्मा गांवी के नेठृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन का जन्‍म 
हुआ । अहिंसा के सत्य को स्वीकार किया गया। इसने हमारे 
लेखकों का ध्यान बुद्ध और उनके समय की ओर फेरा | फल- 
स्वरूप हमें “अनघ! और “यशाघरा! के दर्शन हुए | यह आंदोलन 
नेतिकता-प्रधान था, इसो से गुप्तजी की सभा कृतियों में चारि- 
त्रिक बल को शिक्षा दी गई है । हिन्दी कविता में राष्ट्र को पहल- 
पहल इन्हीं की कबिता में स्थान मला । भारत भारता” सें कवि 
ने राष्ट्रीय शंखध्वनि की | उसने देशवासियों की वर्तमान हीन 
दशा पर आँसू बहाये और भविष्य के आशापूर्ण प्रभाव की 
ओर इंगित किया | इसके बाद की रचनाओं में भी गुप्त जी का 
राष्ट्रीय संदेश हमें बराबर मिलता है। भारत भारती! की रचना 
करते समय गुप्तज़ी का ध्यान भारत के अतीत गोरब की ओर 
भी गया । राष्ट्र के उत्थान के लिए उसमें आत्मविश्वास पैदा 
करने की आवश्यकता द्वोती है । उसे बताना होता है कि उसका 
भूत कितना उज्ज्वल था। यही गृप्तजी ने किया । उन्होंने अपनी 
कथावस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे सभी अंशों स ली जो हिंदुत्व 
को रक्षा करते हुए अतीत का खबरण चित्र हमारे सामने रखने में 
समथ थे। उनकी कवितामें हमें छः मुख्य दिशाये दिखलाइ पड़ती 
हें-- (१) राष्ट्रीय ( भारत भारती ओर फुटकर कविताओं मे ), 
(२) महाभारत सम्बन्धी ( जयद्रथ बध, वक संहार, सेरन्धो 
ओर द&ापर में ), (३) राम-सम्बन्धी (पंचवटी, साक्रेत आदि में), 
(४) थेद्धकालीन ( अनध, यशोथधरा आदि में ), (५) सिक्‍्ख 
इत्यादि ( गुरुकुल, सिद्धराज़ आदि में ) और (६५) पौराणिक 
(शकुन्तला, चंद्रह्यास और तिलोत्तमा में ) | 

पुराण कथाओं की नई व्याख्या तक ह्वी नवीन हिन्दू 
संस्कृत को गढ़ने का प्रयत्न नहीं ही जोता । रामायण ओर 
महाभारत हिन्दुओं के दो विशिष्ट प्रंथ हैं । सांस्कृतिक संकटों के 
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समय हिन्दू चेतना इन्हीं की ओर बारबार मुड़ी है। इसी से 
हिन्दू संस्कृति के नव निर्माण का स्वप्न' देखनेबवाला कोई भी 
कल्लाकार इन ग्रंथों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता । परन्तु 
संस्क्रात की दृष्टि से ही ये रचनाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं | साहित्य- 
कला की दृष्टि से भी ये अपरिमेय हैं। मैथिलीशरण गुप्त ने 
इसके साहित्य की ओर ही अधिक ध्यान दिया है। पंचबटी, 
सावेत और द्वापर वास्तव में कलात्मक कृतियाँ हैं | पंचबटी 
(१९२४) में पहली बार कला का उन्मेष दिखाइ पड़ता है । 


इसमें संदेह नहीं कि पंचवटी में हमें पद्ल्ली बार गप्तजी के 
प्रौढ़ कवित्व के दशेन होत हैं। इसमें उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र 
को एक नूतन ढंग से देखा । पंचवटी में राम के आदशे कुठ्ठुम्ब 
का जो रूप हमें मिलता है, वह हृदय को एकदम मुग्ध कर लेता 
है। उन्होंने भ#चलित काव्य में कुछ इस तरह के परिवतेन किये 
जो चरित्र +ो विकसित और कथानक को नवीन दृष्टिकोण से 
सामने रखने में सद्दायक होते थे । यहीं पहले-पद्दल हमें प्रकृति 
का सुन्दर, समवेदनाशील सनोरम वर्णोन मिलता है। वह 
पंचबटी की कथा का इस प्रकार आरम्भ करते हं-- 


चारुचंद्र की चंचल किरण खेल रही हैं जल थल में 
श्वेत वसन सा बिछा हुआ है अवनि और अम्बरतल में 
पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से 
मानों फीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के भोंकों से 


जो नेसर्गिक, सरल, आह्वाइक और प्रसादपूर्ण चित्र हमें मिलता 
है बह उस समक्ष के हिन्दी काव्य में मिलना असंभव है। साकेत 
ओर द्वापर में हम इसी को विकसित रूप में दखते हैं। साकेत 
का एक प्रभात का चित्र देखिये-- 
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सूय का यद्यपि नहों आना हुआ 
किंतु समझो, रात का जाना हुआ 
न टि 
नींद के भी पैर हैं कंपने , लगे 
देव लो, लोचनकुमुद मंपने लगे 
वेध-मूषा साज ऊषा था गईं 
मुख कमल पर मुस्कुराहट छा गई 
पत्तियों की चहचहाहट दो उठी 
चेतना की अधिक ग्राहट हो उठी 
स््रप्न के जो रंग थे वे घुल उठे 
प्राणियों के नेत्र कुछ-कुछ खुल उठ 
-- - 
सूर्ग के रथ में अरुण हय जुत गये 
लोक के पर-बार ज्यों लिप-पुत गये 
सजग जगजीवन उठा विश्रांत हो 
मरण्‌ जिसको देख जड़नसा श्रांत हैं 
खुल गया प्राची दिशा का द्वार है 
गगन-सागर में उठा क्‍या ज्वार है 


'पंचवटी? में प्रकृति का सहत्न प्राकृत उल्लास है, परन्तु 
धसाकेत' में प्रकृति अपेत्ताकुत अधिक गंभीर हे । उसमें वह 
चम्चल हास नहीं, वह दीपि नदीं। जो हो, यह निश्चय हे कि 
गप्तजी के काव्य में प्रीढ़ रूप हमें 'पंचबटी? में मिलता हे 
ओर 'साफकेतः, द्वार), 'यशोधघरा” सरीखे महाकाव्यों की रचना 
के बाद भी आज़ 'प्ंचव्रटी” उसी तरह लोकप्रिय है | सच तो यह 
है कि इन महाकाव्यों में कबि स्रयं अधिक गंभोर हो गया हेै। 
उसने बड़े-बड़े क्षेत्रों में #योग किये हैँ और उसमें सहज वह 
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उह्नास नहीं हे जो 'पंचवर्ट: में हैं। 'पद्मभवटी' गप्तजी के काब्य 
की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दिशा 

अब रह गइ ऐतिहासिक ओर जातोय कथायें। ऐतिहासिक 
कथाये है रंग में भंग (४६१०), शुरुकुल (१६२६), विकट भट 
(१६०२६), सिद्धराज (१६६६) और कुणाल (१९४७२) है । इन 
एतिहासिक कथाओं से ऐविहासिक कथा उतना हा है जितनी 
काव्य के गारव की रक्षा के लिए आवश्यक थी | कवि ने कल्तना 
हारा कथा के अनक पन्षों की पुष्टि की हे ओर इस ए+% नितौत 
अभिनव रूप दे दिया है। 'रंग में भंग! ओर “विक्रट भट! 
राजपूतों की गाथाओं स सम्बन्धित है-- व्यक्तिगत बीरता और 
दृशप्रम की सर्वोच्च अमिव्यांक्त इन कथाओं में हुई है| 'विकट 
भट' मे जोधपुर के एक राजपूत सरदार की तोन पीढ़ियों तक 
चलने वाल्ली बात की टेक का लेकर एक अद्भुत पराक्रम-पूर्ण 
कथा गढ़ गई हे | “गरूकुल? में ।सलक्ख गरूेओआ को एॉतिहासिक 
कथाएं संग्रहोत हैं । (सिद्धराज? एक मध्यकालीन बीर गाथा 
बेस इन ऐॉंवह्यासक कथा दी में इतिहास की आर अधिक आग्रद्ठ 
नहीं, परन्तु सिद्धराज सें कवि ने अनक एतिहांसिक आधारों 
की परीक्षा की है ओर फिर रसात्मकता का ध्यान रखकर 
अपनी कथा को गढ़ा है | व “निवेदन! में लिखत हें---“पुस्तक 
में जे] घटनाएं हैं व ऐतिहासिक हैं। परन्तु उनका क्रम संरग्थि 
हे । इसलिए लखक न उस अपना सुबधा के अनुपसार बना 
लिया है | जो अंश काल्पनिक हैं, व आनुसंगिक हैं श्ौर उनसे 
एतिहासिकता में कोड बाधा नहों आतो । मेघिल्नीशरण गुप्त के 
सारे / तह  काव्यां में सब से प्रीढ़ सही काठ्य है। आरम्भ 
की कुछ पंक्तियों से ही यह स्पष्ट हो जाता है-- 

संध्या है रही है । नील नभ में, शरद्‌ के शुत्र घन तुल्य, 
हरे वन में, शिविर के सत्र के कलश पर अस्तंगत भातु का 


भूमिका : द्विवेदी-युग की कविता ष्रर 


अबयण अकाश पर भलक रहा है यो 

कछुलक रहा हो भरा भीतर का वर्णा ज्यों 

फहर रहा है केतु उस पर। घीरे से 

बन के व्यजन राजमंगल-कलश का 

जिसम॑ न टुटठ पड़े कोई विलश्ल-्मश्तिका 

भंग करने को रसन्‍रंग कभी उसका 

अश्वनी के ऊपर सुभव्य भाव ,भरणी 

कृत्तिका-सी, वामियों के ऊपर चढ़ी हुई 

वामाएं अनेक, दीब शूल, लिये दाहिने 

दाथ मं, लगाम बरे बाँये हाथ में, कसे 

क्षीणः कंटि-जटित विचिन्र कटिनबंधों के 

पीठ पर बाल छोड़ डाल के-से <«छंग से 

हैम शिरस्त्राण बाँध, मोतियों की कलगी 

जिनपर खलती है स्वच्छगुबच्छ च्षपिगी 

कचुक-कवच्न सब एक हीससे पहने 

गहने--बें दी, कर्णफूल, दार, किंक्शी 

कछ्ुण करों में और नुपूर पर्दों में हैं 

शौय-वीयं-साहस की प्रतिमा मजीवन-्सी 

मंदिर्समान उस मुन्दर शिविर की 

करती है मंडल बना कर परिक्रमा 
सल तो यह है कि +इस कथाकाव्य में कवि में उपन्याखकार 
के क्षेत्र को अपनाया है ओर मानव-द्वदय क द्वन्द के श्रत्यंत 
विस्तृत चित्र दिये हैं | यही नहीं, जिस वस्तु का भी वर्णेन कवि 
ने किया, उसे एक नवीन स्पंदन दे दिया है | हिन्दू घर के सहज 
स्वाभाविक प्रतिदिन के चित्रों के लिए तो गुप्तजी प्रसिद्ध ही हैं- 

घर के निकट कुछ पेड़-पीधे रोपे थे 

ओर बना ली थी एक बाटिका-सी उसने 
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गोडती थी, सींचती थी आप वह उसको 
पानी खींचती थी नित्य प्रातःकाल कृप से 
दाये ओर बारये घम घूम क्रम भ्ूम के 
आता लूम लेता हुआ पृण्ण घट नीचे मे 
पाती गहरे “का रस वह गुण-शालिना 
राग बह जाता, स्वेद-नाग बह जाता था 
यो व्यायाम और काम मं) होते थे) 
जहा यह चिर-परिचित निगालंक्ार चित्र हे, वहाँ इस चित भा 
भी देग्विये-- 
गत हो चुकी थी. दीप दौषित थापीर मे 
कॉपती शिवान्सी, लिये गगन में रूपसी 
रनक दे संकुचित और नत था खड़ी 
था खंगार संमुखे सनीव॑ एक चित्रन्सा 
देखती. थी ऊपर अन्त नारा-मंडली 
दन्द जरती का यह. नीग्व निरचन्दिता 


इतिहास, काव्य आर कला का जरा सुन्दर समन्वय सिद्धराज् 
में हुआ है, बेसा अन्य स्थान पर दुलभ हैं । वास्तव में मेथिली 

शरण गुप्त भारतीय राष्ट्रीय उत्थान के एक महत्वपूर्ण स्तंभ 
है। उन्होंने वह काम किया जी पृववर्ती कवियों ने सशे-मात्र 
करके ही छोड़ दिया था | हिन्दू घम, ज्ञातीयता ३$विहास और 
दश्शन को नथा रूप देना, उनके स्वस्थ अंगों को पहूचानना और 
उनसे बल प्राप्त करना, उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
परखना कोई सरल काम नहीं है। गुप्तज्नी न इस क्षेत्र में जो 
किया वह्द कम नहीं है । रामायण, महाभारत, ऋष्णकथा, 
पुराण, इतिहास-ये ही तो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग 
हैं। जो इन्दें आज के युग के अनुसार आधुनिकता प्रदान करता 
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है, बह बदली हुई परिस्थिति में हिन्दू संस्कृति का नया जीवन- 
दान देता दें । 

अहिंसात्मक आन्दालनों न बुद्ध आर अशोक की आर भी 
जनता का ध्यान खींचा था। इसी से प्रसाद ओर गुप्त को इन्हें 
अपना विषय बनाने का प्रेरणा हुई । अनध ( १६२४ ), यशोघरा 
( १६४: ) ओर कुशालगीत ( १६४२ ) इसी सांस्कृतिक एवं 
ऐतिहासिक ज़िल्नाप्ता का फल है। परन्तु यशोपरा की ओर कवि 
का ध्यान साकेत ( “६३२ ) की उर्मिला का चिन्नशण कर दे समय 
ही गया द्वागा | काव्य की उर्पेक्षता नारियां के सम्बन्ध में 
बंगाली पत्रों में जो चर्चा हुई थी और रवीन्द्र ठाकुरन जा लेख 
लिखे थ, उन्होंने भी उमिला, यशायरा ओर महाश्रता लदश 
पात्रों को ओर इंगित किया था। आदशे आर शाह्न की जा उय॑ जनता 
गुप्तनी का स्वोन्‍्यान्नियों में हुई है, वह अन्य स्थान पर नहीं 
मलगी | यहां तरह भारत की आत्मा कों ्यक्त का सक 
इन पंक्तियों में स्त्रा की कितनी पूर्ण व्याख्या है- 

बला जीवन द्वाय | तुन्दारा यहा कदानों 
आचल भ॑ है दूध ओर श्रांखों मे बाती | 

प्शोघरा के मुख-पत्र की यथ पंक्तियां उत्ते सार सारो-चरिन्रा 
की प्रृष्ठभूभि का काम दे सकती हैँ । अहोसे काव्य का 
उपेकज्षिताओं ( उमिल। आर यशोवरा ) के प्रति अपनो म्नहसिक्त 
श्रद्धांजलियां आपत का हैं, मातृ-भावा प्रबल ।चर२ अभिशफ्त 
कैझ्यी के प्रबल प्रश्न को हमार सामन रखा हे. त्याननयी 
क्रोशल्या क वावन चरणो को आर इोगत कया ६ , 


सच ही यह हैँ कि आधुनिक्र कवियों में से ४तनों विशद 
वचित्रपटी ओर इतने पात्रों को लेकर अपनी लखनी किसी ने 
हीं ९5 बह शी शी 
नहीं चलाई | ऋग्वेद से लेकर आधुनिक काल के ऐतिहा तक 
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लगभग ५००० वर्षा' की उभरी-सँवरी रूप-रेखाएँ ओर जाने- 
पहचाने चित्र हमें इस चित्रपटी में मिलेंग | रामकृष्ण से लेकर 
१६१६-२१ का किखान ओर १६४२-४६ का नवयुवक सत्याग्नही 
( अजित )--इतनी बड़ी चित्रपटी और किस कवि ने हमें दी है ? 

ज्ञसा हम पहल कह आये हैं बोसवीं शवाब्दी हिन्दुओं के 
संम्कृतिक ओर राष्ट्रीय जागरण का युग है। 'भारत-भारती! 
( १६१२) लिखते समय मेथिलोशरण गुप्त अज्ञात रूप से 
हमार पहल बेतालिक बन गये थे। परन्तु भारत-भारती” एक 
तरह से द्वाली के मुखद्डस का हिन्दो-रूपांतर था ओर इस रचना 
की विशष प्रेरणा महावीरप्रसाद द्विवेदी से ही मिली थी। एक 
तरह स उन्हें ही जेसे हाथ पकड़ कर इस लिखवाया । इसके बाद 
जो राष्ट्रीय आन्दोलन है उनका स्पष्ट प्रतिबिब हमें गुप्तजी के 
काव्य में दिखलाइ पड़ता है। किसान ( १६१७ ), वैतालिक 
( १६१६ ), स्वदेश-संगीत ( १६२४) और अजित (१६४३ ) 
उनकी राष्ट्रीय रचनाए हैं। अजित तो काराग्रृह में ही लिखा 
गया और पहल उसका नाम 'कारा” ही रक्खा गया था। 

राष्ट्रीय कवि गुप्त आये संस्कृति और वैष्णव धम के प्रेमी 
हैं । उनके सभी पात्र आदर्श हैं। वे हँसते-ह सते जीवन की 
कटुता को भूल जाते हैं । उन्हें निराशा का स्पशे नहीं होता क्योंकि 
ग॒प्तजी जैसा इश्वर-विश्वासी कवि निराशावादी द्वो ही नहीं 
सकता। उनके हृदय का विश्वास उनके पान्नों को विपरीत 
परिस्थितियों में भी शृढ़ रहता है | वे मानव-चरित्र के दिव्य गुणों 
के उपासक हैं । उनके 'साकेत” के राम इतने मानत्र हैं कि उनका 
रामापासक हृदय प्रश्न ही कर बेठता है--'राम तुम मानव 
हो ? इश्वर नहीं हो क्या ?? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि युग की विभिन्न धाराओं के चित्र 
हमें गुप्तजी की रचनाओं में मिलते हैं | उन्होंने भारत के अधिक 
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से अधिक ह॒ृदयों की बात कही है ओर इसी से वे युग के प्रति- 
निधि कवि कहे जाते हैं | पश्चिमी विचारों का इतना आयात 
टोने पर भी हमारा देश मूल रूप में कुछ भी बदला नहीं है | 
उसका हृदय आज़ भी त्याग, अहिंसा, तप, शम आदि नेतिक 
आदर्शो' के लिए भूखा रहता है । भारत *क्की इस सीधी-सादी, 
सरल प्रकृति के दर्शन हमें गुप्तजी को रचनाओं में मिलते हैं । 
इन रचनाओं के अतिरिक्त गुप्तजो की केबल दो महत्वपूर्ण 
रचनाए' रह जाती है| कला की दृष्टि से तो इनका महत्तरपूर्णा 
ध्थान है द्दी, उनकी एक महत्ता यह है कि इनमें कवि ने छायावाद 
काव्य-धारा के विपयों और उसी को शेली को ग्रहण किया है | 
मंकार (१९२५) ओर मंगलघट (१९३४) दिवदी युग की परम्परा 
से हटकर नई काठ्य धारा से अपना सम्बंध स्थापित करते हैं। 
वेसे १६२६ के बाद की शायद ही कोई रचना हो जिस पर छाया- 
बाद का प्रभाव न पड़ा हो, परन्तु यह रचनाएं छायावाद की भूमि 
की ग्रहण करके हो आगे बढ़ती हैं। हिंदी कविता में रहस्यवादो 
परोक्षानुभूति के पहले दर्शन प्रसाद की प्रारंभिक कविताओं 
( १६०६-१३ ) ओर 'साथना” ( १६१६ ) में होते हैं| “साधना” के 
गद्यगीतों ने एक विशेष गद्य >परंपरा ही प्रतिष्ठित कर दी | 
११२६-३० तक छाणवाद का काफ़ी काव्य सामने आ चका था 
और उसकी मूतिमत्ता, रहस्यवादिता और नह अभिव्यश्ञना 
शैली स प्रभावित हुए बिना रह जाना असंभव्र था। मन्कार 
(१६२६ ) ओर '“साथना? के अनेक गीतों की तुलना की जा 
प्कती है | यह स्पष्ट है कि कवि अपनी केन्द्रीय विचार-थारा 
पे हट कर एक नई श्रेणी की चीज्ञ दे रहा है। इसमें इसके 
इृंदय का उतना सेल नहीं जितना बुद्धि का | फलतः, इन संग्रहों 
करे गीत हमें उस तरह विचलित नहीं कर पाते जेस छायावादी 
फकियों की कविताए' या रायक्रष्णदास के गद्य-गीत । राम-रहाम 
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ओर निग॒ु श-सगुए के बीच पटरी बिठाने की चेष्टा में बहुत 
कुछ स्पष्टता ओर स्वाभाविकता हाथ स चली जाती है। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के अध्येता के लिए यह सामग्री महत्वपूण 
सिद्ध होगी । इसस नई ( छायावाद ) कविता की धारा का बल 
ही घोषित होगा, परन्तु स्वत: बहुत क्या रचनायें ऐसी है जा 
भाहित्य के अमर बस्तु रहेंगी । 

प्रेथलोशग्गा गुस की ढ़ाइ दर्जन के लगभग रचनाओं के 
इस विश्लेषण केबाद हमें यही कहना है कि इनके काव्य में 
हम लगभग अद्भ शताब्दी के लंबे काल को प्रतिविबित देख पाते 
है। १६ वीं शताब्दी के निशशापूर्ण गद्यात्मक काव्य के बीच 
में गुप्तज' का अदम्य आशावादी स्वर पहले चाहे विवादी स्वर 
लगा हो, परन्तु कऊाज्नांतर मे इसने!हिन्दी जगत का हृदय मोह 
लिया । देश के इतने बढ़. #ंस्कृति की दृष्टि से इतना पीछे पड़ 
भाग को उन्होंने उत्साह दिया, बलिदान की प्रेरणा दी, जीने 
की स्फूर्ति दी । नर हो, न निराश करो मन को! जैस वेतालिकों 
को गा-गा*र ज्ञोग जेल गय। जेल में भी 'भारत-भारतो? का 
स्व॒र॒ कुठित नहीं;हुआ | जहाँ-तहाँ मड॒ली बना बना कर जेल के 
वाडेंरों को चेलेंज देते हुए असहयोगो नवयुव॒क गाते थ-- 


मानस-भवन में आयेजन जिसको उतारे आरती 
भगवान भाग्तवष में गरजे! इमारी भारती 


चालीस वर्षो' तक जिस कवि का. कंठरवर दुःख ओर निराशा 
स॑ कुठित नहीं हुआ, जिसने अपनी बैष्णव भक्ति को दूसरों के 
ऊपर लादा नहीं, परन्तु उस स प्राण-रसख पाकर जिसने जनता 
को जीने के लिए अम्नत दिया, जिसने व्यक्तिगत निराशा के 
म्व॒रों के ऊपर आशा की वीणा-बाणी हमें दी, वह क्‍या इसी 
लए बड़ा नहीं है ? 'केवल साहित्य”, केवल कला के नाम पर 
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यदि उसने कुछ नहीं लिखा, तो 'केवल साहित्य','केवल कला! के 
नाम-पर प्रेमचन्द ने भी कुछ नहों लिखा ।.महान लेखक शब्दों, 
छन्दों और मूरत्त-अमूर्त्त चित्रों का खिलवाड़ नहीं करते! वे 
जनता को नहीं जोवनशक्ति देते है, वे जनता की सामान्य सान्य- 
ताथों को परिष्कृत एवं संस्कृत करत हहैं ओर उन्हें नये मूल्य 
दकर जनता की ऊपर उठाते हैं। उनकी ग्चना में साहित्य कम 
है, या ग्रधिक, इसको चिता उन्हें व्याकुत्न नहीं कहृतो । 

गुप्तजी ने जिस समय कविता करना प्रार्भ किया उस समय 
तक खड़ी बोली का भविष्य निश्चित नहीं हुआ था ; रत्नाकर, 
शंकर, सत्य नारायण आदि कितने ही कवि बजभापा में लिस् 
रहे थे और उनका विश्वास था कि वही काठ्य की सान्य-भाषा 
हो सकतो थी | खड़ी बोली में जो थोड़ी-बहुत कविता हुई भी 
थी, वह केबल पयोग की दृष्टि से। उसमें नीति के उपदश 
भल्ले ही हों, परन्तु पाठक की आत्मा कं स्पशे करने वाले रसपूर्ण 
स्थल कम थे * सौसाग्य-वश इसी समय गुप्तजी का प्रतश हुआ । 
व आचारय श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आये और 
उन्होंने हिन्दी काव्य को एक नई दिशा दी । अब तो काव्य क्षेत्र 
में खड़ी बोली का ही एकाविका? है, नए-नए भावों की व्यंजना 
के लिए नए-नए ढंगों का प्रयोग द्वा रहा है परन्तु काव्य-भाषा के 
इस दशा तक पहुँचने के लिए जो शक्ति अपेज्षित थी, उस क्र 
उत्पन्न करने का श्रेय गुप्तजी को ही था । जिस दिन श्री 
मैथिलीशरण गुत ने भारत-भारती की पहली पंक्तियां लिखों 
उस दिन खड़ी बोली हिन्दी को भारती ने केवल एक नई दिशा 
ही नहीं ग्रहण की वरन उस नवीन राष्ट्रवाणी को जन्म दिया 
जो आन्न देश के कंठ में एक नवीन शक्ति ओर नया उल्लाख 
भर रही है। झाज कवि की कामना फलीभूत हुई है। उसकी 
भारती घर-घर गूँज रही हे ! 


३ 
प्रारम्भिक काव्य 


मेथिलीशरण गुप्त का प्रारंभिक काव्य 'सरस्कती! से प्रकाशित 
उन चित्रों पर लिखी कबिताओं के रूप में है ज्ञो पौराणिक 
कथाओं ओर व्यक्तियों से संबन्ध रखती थीं ओर जिनके प्रति 
द्िवेदीजी को विशेष सोह था | उनको पहल दस वर्षों की 
कविताए' 'सरस्वती” के प्रष्ठों में मिलेंगी ओर उनके काव्य के 
अध्ययन के लिय उनका विवेचन आवश्यक है। इन प्रारंभिक 
कविताओं का साहित्यिक महत्व कुछ भी नहीं हे।व आज 
तुकबंदी मात्र हे । संभवतः हिन्दी के किसी प्रचलित छंद में 
अत्यंत नीरस, तथ्य-प्रधान चार पंक्तियों खड़ा कर देना कोई 
कठिन काम नहीं, परन्तु उन दिनों यही कवि-कर्म था | वास्तव 
में खड़ी बोली कविता को आरंभ हुए अभी अधिक समय नहीं 
हुआ था। १८८७ इ० में 'भारनन्दु! ने पत्रों में अपनी कुछ खड़ी 
बोली की कबिताए' प्रकाशित कराइ' थीं, परन्तु बे उनस संतुष्ट 
नहीं थ | उनकी कविताओं में खाहित्यिकता की मात्रा भी अधिऋ 
नहीं थी। परन्तु इसी समय के ल्गभग अन्य कवियों न भो 
खड़ी बाली का प्रयोग किया । वास्तत्र में खड़ो बोली काव्य के 
पहले प्रवर्तेकों का आदर्श खड़ी बोली की लाबनियां थी। *८८६ 
इ० के एक लावनी संग्रह ( लाबनी वनारसीदास, अहमदी प्रेस 
आगरा, सन्‌ १८८६ ) में प्रकाशित कुछ लावनियों से जनता में 
प्रचलित खड़ी बोली का परिचय मिलता हे-- 
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द्रौयदी विपति में कढणानिधि को टेरी 
पति चले विपति में नाथ रखो पति मेरी 
यह दुर्योधन पापी ने भला क्‍या कोना 
करि कपट से मरे पांचों पति को जीता 
सब राजपाट हर लिया मुझे हर लीना 
श्री कृष्ण तुम्हारी कहाँ गई वा गीता 
क्यों मेरे काज को लगाई नुमने देरी 
पति चले विपति म॑ नाथ रखा पति मरी 
| ( बनारसी ) 
तन मंदिल के बीच निरग्व क्या रगबिरंगी मूरत है 
तनक परख हुदय से तू इस मूरत की क्‍या सूरत है 
माया मोह के बस में तू क्‍यों नाहक जन्म खोबाता हे 
वृथा वाद-विवाद में पड़कर सतशुरू को नहिं पाता है 
निंदा श्रस्तुति कर करके क्यों गैरों को बहकाता है 
इसी तरद्द स मजन कर अयउना उम्दा वक्त गँवाता हे 
राम भजन भे चोकस रह जो मुक्ति को तुमे ज़रूरत है 
तनक परस्व्र० 
( नतलाराम ) 
हूँ कम के फंदे फंसा सुधारा कर दे 
गज्जा अपने गणों म॑ प्यारा कर दे 
यह काम क्रोध लोम से किनारा कर दे 
छवि दिखाके छुल्नबल में छुटकारा कर दे 
भवसागर से भागतो सुधारा कर दे 
श्री गज्ञा बेदा पार हसारा कर दे 
( महादेव सिंह) 
उन्नीसवीं शताब्दी के ऋवियों को खड़ी बोली छाठय की इस जन- 
परंपरा को लेकर अपने काव्य की नींव डालनी पड़ी | बदरो- 
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नारायण चोधरी ने खड़ी बोली में कजलियाँ लिखीं, अंबिकादत्त 
में व्यास ने कवबित्त लिखे, दरिश्चन्द ओर प्रताप नारायण सिश्र 
ने प्रयोगात्मक कबिताए लिखी । साहित्य की दृष्टि से ते विशेष 
महत्वपुणाण नहीं हैं. परन्तु उनका सहत्व ऐनिद्रासिक है-- 


सॉमि सबे+ पंछी सब क्‍या कहते हैं कुछ तग है 
हम सब इक दिन उड़ जाएंगे यह दिस सार वसेरा है 
आठ बेर नीएत बचत बजकर मुभका याद दिल्‍्तती है 
आग जाग लू देख वहीं यह केती दोड़ी शआ्राती है 
( इेरिश्चंद ) 
जब से देखा [प्रयवर मुखचद्र तुम्दारा 
मसार तुच्छु जचता दे दहमका सारा 
इच्छा रदती है नित्य ये शोभा देख 
लॉवशप मयी को यह दिव्य मधुरता देखें 
यद भाव अलौकिक भोले पन का देखें 
इस छुव के आगे भला ओर कथा देखे 
आह)! यह अनुपम रूप जगत से न्यारा 
संसार तुच्छु जनता है मुझको सारा 
परन्तु यही कुछ कब्र खड़ी बाली में कविता नहीं लिख रहे थे, 
अन्य कवि भी इस भाषा का प्रयोग कर रह थे। यह अवश्य दे 
कि उनको कविता में भी साहित्यिक्रता की मात्रा अधिक नहीं 
थी, परन्तु वह निश्चय ही खाहित्यिकता की और बढ़ 
रही थी-- 
उठा अब नींद का त्यागा 
बहुत मोए हो अरब जाओरो 
मेरी यह बात मानों तुम 
दशा भारत की जानो तुम 
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सुधारों मीति-रीतों को 
जउठाश्री मब कुरीताी को 
करो कुछ देश का उपकार 
कि दुखसागर से द्ीवे.. पार 
(१५० भवदेव,'शुभचितक', खंड १, नप्रर ५, $८प८5 ) 
यह भूमि भारती, अ्रब क्‍या पुकारती 
इसके ही हाथ से तो हुई इसकी दुगगती 
होत हैं चाप थोर लाखों अरब करोर 
सब शोर करत हैं पचयल वे मरते हैं 
( १७ श्रीघर पाठक, हिन्दा प्रदीप, स्लंड ८, नंबर ५ ) 

१६ वीं शताब्दी की थ सब मे भौढ़ खड़ी बोली कविताएं 
है | अतः स्पष्ट है कि इस समय तक खड़ी बोली कविता से 
साहित्यिकता का प्रयोग “अधिक मात्रा में नहीं हो पाया था। 
उससें न भाषा का पोढ़ विकास था, न छन्दू-सोष्ठव था, न 
कजात्मकता अथवा सगीतमयता । मैथिजीशरण गुप्व से पहले 
खड़ी बोली कविता का कुछ सुन्दर प्रयोग केवल श्रीधर पाठक 
ने ही किया है । १६०० इ० से १६१० तक खड़ी बोली काठ्य 
का प्रचुर मात्रा में निमोण हुआ | इत भ्रयोगकताओं में मेथिली 
शरण गुप्त भी थे | कुछ कविताओं के उद्धरणों स इस समय के. 
फाठय सम्बन्धी विकास पर प्रकाश पड़ेगा--- 

सनेहागार उदार प्रकृति मतार विनय के पारावार 
पाणयाधार शरद राका के चटक चंद्रिका के सुखसार 


पूणकाम सुखधाम अबस-आराम रास दे जनविश्राम 
श्याम गरिम गुणग्राम पुन्यमय नाम अवास अनूप 


( किशोरीलाल गोस्वामी, १९०० ). 
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सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते, विचित्र कशभरण कहां गई 
अलोकिकानन्द विधायिनी महा कवीन्द्रकांते कविते अहो कहाँ 
(भद्ाबोरप्रसाद छ्विवेदी, १६०१ ) 
मनोहारी शाय्या परम सुथरी भूमि थन की 
हाती क्‍या ही है ललित बन ऋ दूब दल 
मुहात वृक्चों की अति पंक्तित्प्रबर से 
लता प्यारी- बारो जियटतल झअवाखों तरद से 
६ सत्य शरण ग्लृड़ी, १६०४ ) 
हा हा अमह्य यह दुश्म सहा न जाता 
प्राखय से बहुत ही सब को सताता 
आया प्रचंड यह ज्ञात नहीं कहाँ से 
क्या दण्ड यह है मिला विधि के यहाँ से 
क्या हैं कृपित हुए भन्मथ-नस्मकारी 
भालस्थ आँग्च अपनी सहसा उचघारी 
( सनातनशर्मा सकलानी, १६०४ ) 


3]! 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १९०५ इ० तक भाषा को कोइ भो 
सुधरा हुआ रूप सामने उपस्थित नहीं था। संस्कृत वृत्तों का 
प्रयोग किया जाता। तत्सम शब्दों की प्रधानता थी ओर 
काव्यत्मक कही जाने बाली किसी भी वस्तु का लोप था। 
१६०६ ३० में लगभग यदी स्थिति हे जब हम मेथिलो शरण गुप्र 
को कविता के ्षेत्र में पूर्ण शक्ति के साथ उतरता पाते हँ-- 

त्यों ही विद्रम पद्मराग सम है विंवोष्ठटनशोभा भलत्री 

श्री मंयुक्त सुबण यह यों है ठीक रत्ावरलीं 

गज़ा के सुन बेन यों वह हुई रोमाचिता स्तंमिता 

लजा मंकुचिता प्रकंपित तथा म्वेदांबुसशोमिता 

(सरस्वती, खंड ४, सं० ३, १९०३ ) 


समिका $ द्विवेदीन्युग को कविता है. रे 


परंतु यह द्षे का विषय है कि इसी समय के लगभग उन्होंने 
संस्कृत वृत्तों में कविता लिखनी छोड़ दो ओर प्रवाहमयी सरस 
भाषा का आश्रय ग्रहण किया। वास्तव में अ्रब भी बे ट्विबेदीजी 
का ही नेतृत्व स्त्रीकार कर रहे थ | द्विवेदीजी की संस्कृत-वृत्ता- 
त्मक शैली असफल रही, इसलिए गप्नजी उनकी एक दूसरी 
शेली की ओर मुड़े । इस शैली की प्रोद्तम रचना 'कुमारस भव? 
का हिन्दी अनुवाद ( १६०४ ) था। इसमें उन्होंने प्रसिद्ध हरि- 
गीतिका छंद का प्रयोग था। काव्यात्मकता भी इसमें उच्च 
भाग को थी । अपनी लगभग सभी प्रारंभिक कविताओं में 
मैथिलीशरण गप्त ने इसी छद का प्रयोग किया है और भाषा 
में अधिक से अधिक साहित्यिकता लाने की चेष्टा की है । परन 
शोक की बात यह हैं कि उन्होंने आचाये द्विवेदी की सब स 
क्रांतिकारी नवीन शैली का अनुकरण नहीं किया-: 


यदि कोई पीड़ित होता है 
उस देखकर घर रोता है 
देश-दशा पर प्यारे. भाई 
गई कितनी बार झरलाई 
थोड़ा भी श्रम यर्दाप उठाते 
जन्मभूमि को तुम न भुलाते 
तो अरब तक निहाल हो जाती 
शोभामया दिव्य दिखलाती 


( जन्मभूमि, मा १६०३ ) 
कच्चा घर जो छोटा-सा था 
पक महलों स अच्छा था 
पेड़ नीम का दरवाज़े पर 
सायवान से था वह बहतर 
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ग्रॉख - मचौनी की वे बात 
खेल-कूद के दिन और? रातें 
टाय कड़ा हैं, द्राय कहाँ हैं 
कहाँ मिल जो होंढा चाहें. | 
जेल (प्यारा वतन) 
यह स्पष्ट हैँ कि इस औल। में रसात्मकता का विकास पूरी तरह 
से हा सकता .था। परन्तु यह शेली उछल समय के कबरियों द्वारा 
उपेक्षित रही । उसका काइ भी प्रभाव हम उस समय के काव्य 
पर नहीं दखत ! 
मेथिलीशरणा गुप्त के १६१० इ० से पहले के काठ्य को 
हम प्रयोगात्मक काव्य कष्ट सकते हैं | कराव्य-क्षेत्र मे उनकी पहली 
महत्वपूणं रचना “रंग में भंग! ( १६१० ) है ' इसके मंगला- 
चरण के उन्द को दखिये-- 
तकशित्षा के लिए अवतार था जिसन लिया 
नविकार निरीह होकर सरसहृश कौतृक किया 
गमनसाम ललासम जिसका सत मजझ्ुल बजाम है 
प्रथम उस सर्वश का श्रद्धा-ससेत प्रणा' है 
“रंग में भंग! में .हाडा कु भ चित्तोड़ सें वू दी » नकली क्रिज्ञ 
की रच्छा के लिए भेबाड़ के राना की बहुत बड़ी सेना स अकेले 
लड़ने लगते हे अवार इस असम्भव युद्ध में लड़ते-लड़ते 
बीर गति प्रात करत हैं। इस अकार  निश्यय सृत्यु का 
आलिगंन करना बहुत बड़ी मूर्खेत है. ये अपनी प्राए-रक्षा 
करके बूंदी के असली किले का रचा में पर्याप्त भह्ययता दे 
सकते थे | परन्तु इस प्रकार की मू्खेता भी राजपुतरो का ढी शोभा 
दरती है जा अपनी आन पर मिटने वाले हे । शांतिपूर्वक विचार 
करने पर काइ भी हाड़ा कुभ के इस त्याग को महान्‌ त्याग 
नहीं कद्दे गा, परन्तु ज़ब वे प्रभावशाली शब्दों में कहते है-- 
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तोड़न दूँ कया इस नकली क़िला में मान के 
पूजते हैं भक्त क्या प्रभुमूत्रि को जद जान छे 
श्रात जन उसको भले ही जड़ कहें अज्ञन स 
देखते भगवान की श्रीमान्‌ उसमें ध्यान से 
है तन कुछ चित्तोड़ यह बूंदी इसे प्रब शानिए 
मातृभूमसि पविन्र मेरी पूज्यनीया जानिए 
तब ये शब्द आकाश-वबाणी की तरह प्रश्न ओर स्वर्गीय जान 
पड़ते हैं| अपने विश्वास के लिए प्राण दे देगा स्ेदा सड़ान हैं 
चाहे वह विश्वास कितना ही तुच्छ ओर आांतिपण क्यो न हा ! 
( आधूनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्र८ ५६-४४ :। जयद्रथ 
बध सें टम पटली बार साहित्यिक उन्मेष पाल डे । यद्यपि एक 
सी भक्तार के छन्द के बराबर प्रयाग करन स इस काव्य में 
समरसता आ गई है, परन्तु फिर सी वीर रस की अनेक धार्मिक 
परिस्थितियां आर उत्तरा के प्रसंगम ऋरुण विश्नक्नंम का बह भली 
भाँति प्रगट कर सका हैं। उपसायों और अन्य अलंकारों के 
माध्यम स सान्दय ओर रस के निरमूपण का एक शैलो, हमारे 
यहाँ बहुत पहल स॒ प्रचलित था । जयद्रभ बध में इस! शैली का 
कलापूरणो प्रयाग हुआ है । यथा : 
टंकार ही निर्षोष था, शर्वाप्ट ही जल-बृष्टि थी 
ज़लतोी हुई रोपाप्म से उद्यौत विद्य॒ दुहृष्ट थी 
गांशीबव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था 
उस काल श्रज्ञुन॒ वीरवर अद्भुत जलद नम्भीर था 
वास्तव में इस ग्रन्थ में पहलों बार शुद्ध, लरल आर 
साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ! छंद मो शुद्ध और 
गतिपूर्ण था ! इसी कारण इस ग्रन्थ ले विशेष त्वाकप्रियता प्राप् 
की | 'जयद्रथ-बध? में मेथिलीशरण गुप्त ने परंपरागत प्रर्चात्षत 
काव्य-रूप में अपना मौलिक प्रतिभा का सम्मिश्रण कर एक 
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अपूर्व काव्य की रचना की । उन्होंने 'रामचरितमानस? में 
प्रयुक्त हरिगीतिका छंद को' सरल, साहित्यिक ओर ओजपूर्ण 
खड़ी बाली में सलफतापूबंक ढाल दिया | कथानक के लिए 
उन्होंने महाभारत का एक बहुत ही भ्रसिद्ध ओर, महत्वपूर्ण 
प्रसंग लिया । फिर युद्ध भूसि का चित्रमय चित्रण, करुणा रस 
का अबाघ प्रवाह ओर भक्तिभावना की सुन्दर व्यं जना ने पाठकों 
का हृदय मोह लिया और पंद्रह वर्ष के भोतर ही इसके चौदह 
संस्करण प्रकाशित हुए | परन्तु इसका सब से महत्वपूर्ण अंग 
इसकी भाषा थी जो साहित्यिक होती हुई भी अदभुत गतिपरों 
झोर लय संयुक्त थी। उदाहरण स्वरूप एक छंद लीजिए 

रहत हुए. तुम-सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं 

इसस मुझे है जान पड़ता भाग्य बल-ही सब कहीं 

जल कर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ में अभी 

अच्युत | युधिष्ठिर आदि का अब भार हो तुम पर सभी 
इसो काव्य में पहली बार कवि का .प्रबंध कौशल दिखलाई 
पड़ता है। यद्यपि कज्ञा की दृष्टि स इस समय के काबव्यों में 
“पंचबटी' सब से महत्वपणं हे । उसके प्रसंगों में नाटकीयता 
का समावेश किया गया है और उसका चरित्रचित्रण एक विशेष 
प्रकार की शाक्ति लिए है। प्राकृतिक वैभव के चित्र तो पहली 
बार इसी काव्य में मिलते हैँ । गुप्तजी के काव्य में प्रकृति का 
स्वच्छंद क्रीड़ा-विलास अधिक नहीं है, परन्तु प'चबटी में 
फिर भी प्रकृति के अनेक सुन्दर .चित्र मिलते हैं। काव्य के 
प्रारंभ में ज्योत्सनामयी विशिष्ट का सुन्दर चित्रण हे। इस 
सुन्दर, मोहक श्रकृति की प्रष्ठभूमि में कवि ने बीर यती लक्ष्मण 
को उपस्थित किया है-- 

जाग रह्य यह कौन धनुघेर जब कि भुवन भर सोता है ! 

भोगी कुसुमायुष योगी सा बना दृष्टि गत होता है । 
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इसके बाद स्वयम्‌ लक्ष्मण के उद्गारों में हमें उनके मानस का 
बड़ा सुन्दर चित्र मित्ष जाता है। कवि को साकेत-बासिनी विर- 
हिणी उर्मिला का ध्यान यहाँ भी नहीं भूला हे | पंचबटी की उस 
ज्योत्स्नामयी रात में तापस लक्ष्मण का मन भी डिग जाता है | 
उसी समय शूपनगखवा सुन्दरी के भेष में सामने आती है। इस 
समय हमें एक अत्यंत प्रीढ़ चित्र में कला का संवारा-सुधारा 
रूप प्राप्त होता है-- 

कटि के नीचे चिक्रुर जाल में उलभ रहा था बाया इ्ाथ 

खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल लहरों के साथ 

दायां हाथ लिए था सुरभित चित्र-विचित्र मुमन-माला 
टांगा धनुष कि कल्यलता पर मनसित्र ने भूजा डाला 
'लक्ष्मण-शूपंणख। में वातालाप हो रहा था हि सीता ने प्रवेश किया । 
उसी समय पौ फटी पूव में पलटा प्रकृति नी का रंग 
किरणु-कंटकों से श्यामाम्बर फटा दिवा के दमके अंग 
कुछ कुछ अरुण सुनह ली कुछ कुछ प्राची की अब भषा थी 
पंचवटी को कुटी खोलकर खड़ी रवयं क्‍या ऊषा थी ! 
अहा | अ्रम्बरस्था ऊषा भी इतनी शुचि सस्फूर्ति न थी 
ग्रवनी को ऊषा सजीव थी अम्बर की-सी मूति न थी 
इस प्रकार के सहज-स्वाभाविक चि+ण हिन्दी खड़ी बोली काव्य 
में पहिले नहीं थे, जो थे उनकी संख्या इनी गिनी थी । युप्र जी 
के काव्य में पहिली बार खड़ी बोली न अपनी भाषागत प्रौढ़ता 
का परिचय दिया और अपनो इस शक्ति का व्यापक न्ेन्र में 
प्रयोग किया । 

१६१०२ में मेथिलीशरण गुप्त की भारत-भारतो प्रकाशित 
हुई ओर शीघ्र ही वह जनता के हृदय का कंठहार दो गई । इस 
कविता में कवि ने देश की दुदंशा का बड़ा व्यापक चित्रण किया 
था । भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने भारत जननी” और “भारत दुर्दशा?, 

ह 
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जैसे नाटक में देश की दुदंशा को साहित्य का बिषय बनाया था | 
गुप्त जी की (भारत-भारती) इन्हीं गद्य-रचनाओं की परंपरा में 
आती हैं | इसमें मुसदसहाली वे ढंगपर भारतीयों की या हिन्दुओं 
की भूत और वतमान दशा की विषमता दिखाई गहई है, भविष्य- 
निरूपण का प्रयत्न नद्ठीं है । यद्यपि काठय की विशिष्ठ पदावलो 
रसात्मक चित्रण या वेचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर 
बीचबीच में घामिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ़ और सीधी 
भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुव॒कों 
को बहुत प्रिय हुई । प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे 
सकने पर भी इसमें हिन्दी कविता के लिये खड़ी बोली की 
उपयुक्तता अच्छी तरह निद्ध करदी, (हिन्दीसाहित्य का इति .स, 
पं०रामचन्द्र शुक्त, प्र८ ७४०)। इस सारे काल (१६१०-२४) में दश 
राजनीति के क्षोत्र में विशेष रूप स उद्योगशील होरहा था। अत: 
गुप्तजी को देश भक्तिपु्णं बीसियों कविताए लिखने की प्रेरणा 
मिली और इन्हीं देशप्रेम की कबिताओं ने उन्हें अनता के 
हृदय तक पहुँचाया 

परन्तु केवल अतीत के गौरव-स्वप्न के टूटने पर रोना ही 
काफ़ी नहीं था । अतोत गौरव के प्रभावशाली चित्र भी देना 
उपादेय था | इसी से हम इस युग में भी गप्त जी को महाभारत 
अर रामायण के प्रृष्ठ बलट कर प्राचीन गौरव गाथाओं के 
काव्य का बिपय बनाता पाते हे । (किसान? शीर्षक स उन्होंने एक 
सामान्य किसान का चित्र भी खीचा, जो पहिले महायुद्ध की 
प्रष्ठभूमि में ओर भी महत्वपूर्ण बन जाता है । उन्होंने मधु 
सूदन दत्त (माइकल ) के कइ काव्यों का हिन्दी पद्म में अनुवाद 
किया और अपनी भविष्य की जनप्रिय शैलियों का निर्माण 
किया । इसमें को३ संदरह नहीं है कि इस प्रयोग-कालीन काव्य में 
भी बहुत-कुछ सादित्य-रसिकों को सदैव प्रिय रहेगा । 


४ 
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( १९२४--२१६ ) 


१६२४ ३० के बाद हम मेथिलीशरण गुप्त के काव्य मे 
विशेष रूप से प्रौढ़ता के दशेन पाते हैं और उन्हें हिन्दू ज्ञाती- 
यता के उन्नायक के रूप में दखते हँ। पंचवटी ( १६२५ ), 
अनधघ (१६२४५ ), हिन्दू ( १६२७ ), त्रिपथगा ( बकसंहार), 
वन-वेभव, सेरन्धी (१६२८ ), शक्ति ( १६२८), गुरुकुल 
( १६२९ ) और विकट भट (१६२८ ) ऐसी रचनाएं हैं जिनमें 
हमें उनके इस रूप का परिचय प्राप्त होआ है। शुद्ध राष्ट्रीयता 
संबंधी कुड गीत 'स्वदश संगीत! (१६२५) में अवश्य संग्रद्दीत 
है, परंतु इस समय गुप्तज्ञी की मुख्य प्रवृत्ति राष्ट्रोयता नहीं हे । 
बह व्यापक रूप से सांस्कृतिक उत्थान का संदेश सुनात दिखलाइ 
पड़ते हैं । 

आधुनिक युग में हिंदू जातीयता के जन्म और विकास की 
अपनी ही कहानी हे । उसे जानकर ही हम गुप्तजी के जातोय 
काठ्य की प्रृष्ठभूसि स भल्नी भाँति परिचित हो सकेंगे। 
उन्नीसवीं शताब्दी में समाज में एक नह क्रांति हाने ज्ञगी थीं। 
अब तक हमारे समाज में अमीर-उमरातवों का महत्व था। 
सत्ता सामन्तवादी था | अब अमीर-उमरावों का महत्व कम होने 
लगा और समाज-व्यवस्था तथा राजनीति में व्यापारी बगें को 
विशेष महत्व मिलने लगा। ज़िस ब्रिटिश राष्ट्र से हम संबंध- 
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सूत्र में बॉँधे बह एक व्यापारी राष्ट्र था ओर जिस अंग्रेज 
संस्कृति से हमारा परिचय हुआ, वह एक व्यापारी संस्कृति 
थी । ब्रिटिश शासन में उत्कष पाने वाला यह नया व्यापारी बर्गे 
ओर सुरक्षित बर्ग अंग्रेजों का गुण गान करने में और लोगों 
को इस बात का क़ायल करने में लगा कि भ्रिटिश राज्य इश्वर का 
प्रसाद है। इस समाज्ञ ने अपनी उन्नति में बाधक विदेश यात्रा- 
निषेध आदि सामाजिक ओर -घार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ बगावत 
करने में अपने को धन्य माना । धीरे धीरे सुशिक्षित मध्यवग 
पुराने सामाजिक और धार्मिक बंधनों का तोड़ने लगा। जब बहुत 
दिन के बाद वह राज्नोति को ओर मुड़। तो डपने देखा, देशी 
ठ्वापाबियों के हाथ से व्यापार निकल कर विदेशियों के हाथ 
में चला गया है, उद्योग-घंधे नष्ट हो गये हैं, राजसत्ता उनके 
हाथ में नहीं है, अकाल और मंहगी का राज्य है । 

परिस्थिति की इस विडंबना न राष्ट्रभावना का जन्म दिया 
परन्तु इस राष्ट्रभावना का जन्म एक दिन में नहीं द्वो गया । 
विदेशी शिक्षा से प्रभावित हो नास्तिकता और पाखंड की ऐसी 
लहर उठी कि उसने, जैसा कि कितने ही लोग कहते हैं, शोघ्र 
दी सारे देश में फेल कर हिन्दू धर्म को जड़. से उखाड़ फेंक 
दिया होता | परंतु राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, 
भारतन्दु हरिश्चन्द, श्रद्धाराम फुल्लोरी, नवीनचंद्र राय और 
देवन्द्रनाथ ठाकुर जेसी शक्तियों ने इस नास्तिरृता और पाखंड- 
वाद की धारा का विरोध किया । साथ ही वे एकदम पुरातन- 
बोदी नहीं बने | १८६७ इ० में आचाये डा० भग्डारकर और 
रानाडे ने बम्बइ में, प्राथना-समाज की स्थापना की। भारतेन्दु 
ने 'तदीय समाज? की नींव डाली । ब्रह्म समाज, आये समाज 
आर नवीन भक्ति आन्दोलनों का हिंदी प्रदेश पर गहरा प्रभाव 
पड़ा । ईसाई धर्म स लोहा लेना जनता की :श्रद्धा की वस्तु बन 
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गया | १८६६ इ० में केशबचंद्र सेन ने ब्रह्म समातर की नई शाखा 
स्थापित की और १८५८४ ३० में स्वामी दयानन्दर ने आयसमाज् | 
हिंदू चेतना को मकमोरन में इन दोनों संस्थाओं का त्रधान द्ाथ 
रहा है और ये हमारी कृतज्ञता की पात्र हैं । 


श्पप५ इ० में कांप्रेत का सथापता के साथ सच्च अ्र्थों में 
राष्ट्रायता का नोंब पड़ा, परंतु राष्ट्रीोयता को भावना ने सभी 
प्रगतिशाल शक्तियों का आग बढ़ाया। भारतीय इतिहास रो 
यह अत्यंत आश्चयेपूर्ण घटना है कि राज्नोतिक परिव्रतेन सदा 
धार्मिक ओर सामाजिक आन्दालनों का अनुगामो रह। है । जेसो 
घटना मरहठा-संघ के म्थापित होने के पहिले घटी वैसी ही 
उन्नी स्वी शताब्दो के उत्तराद्धें में | हिंदुओं के सामाजिक एवं 
घारमिक पुनरुस्थान से हा भारत के आधुनिक राष्ट्राय आन्दालनों 
का प्रादुभांव हुआ है ।इस प्रकार इस समय के सामाजिक 
आन्दोलन जनता की राजनेतिक चेतना के अग्रदूत थ। सुधार 
ओर व्यवस्था की भावना एक बार जाग्रत होते ही अपने आप 
जीवन के सभी प्रश्नों पर छा गई। वणुश्रम, बाल-विवाह, 
विधवा-विवाह, समुद्र यात्रा, गारक्षा इत्यादि अनेक प्रश्न खामने 
आये | इनका सामाजिऊ महत्व था, परंतु राष्ट्राय महत्व भी कम 
नहीं था । 


उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी-प्रदश इसाई रोम न-कैथोलि ऋ पांद- 
रियों के प्रचार-कार्य का केन्द्र बन गया था। काशी, मिर्जापुर 
ख्रागरा, सरधना ये इनके केन्द्र थ। इस नई विदेशी घासिऋ 
शक्ति के विरुद्ध जनता और विचारकों में प्रतिक्रिया हुईं। न्क्म 
समाज ने इसाइ धम्म के उपासना के ढंग को अपना लिया ओर 
उपनिषदों के आ्रवार पर उसा तरह आत्ममूलक निगुण धम्मे 
का प्रचार किया जिस तरद मसध्ययुत में निगु णी संतों, नामदेव 
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ओर रामानन्द, ने किया था आय समाज में सी देवतावाद और 
मूतिपूजा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और वह वेदों के कमेंकांड 
प्रधान बुद्धिमलक कार्य की ओर प्रवृत्त हुआ | साकार उपासकों 
को कौन सहारा देता ? भारतन्दु, श्रद्धाराम फुल्लोरी और पं० 
प्रतापनारायण मिश्र ने भक्तिवादी मू्तिपूजक हिन्दुओं का पक्ष 
ग्रहण किया और जहाँ उन्होंने इसाइयों और नवीन निगुण 
मतों से युद्ध किया वहाँ उन्होंने प्राचीन हिंन्दू घर्म की भी नई 
ब्याख्या की और सुधार-मूलक नठ्य हिन्दुमत को जन्म दिया। 
बाहर ओर भीतर के प्रहारों को सहते हुए उन्होंने सामान्य हिंदू 
को नई जागरूक शक्ति दी । समाज में जहाँ दुबेलता आ गई थी 
वहाँ वहाँ उन्होंने प्रतिकार के साधन बताये। उन्हीं के कमेठ 
प्रत्य्नों के फल-स्वरूप जहाँ इसाइयों का घम -परिवतेन कुण्ठिद 
हो गया वहाँ आयसमाज धोरे-धोर सामान्य हिन्दू समाज का 
सुधारक अंग मात्र रह गया। आयंधमाज के सारे सुधार इन 
सुधारकों ने अपना लिये थ, फिर आयममाज् का विद्रोह कहां 
ठहरता ९ आज़ हम इन सुधारकों के समय के इतने पास हैं कि 
हम इनकी महत्ता नहीं देखते परंतु वल्लभ, रामानंद और तुलप्ती 
ने जो काम मध्य युग में किया, जिस प्रकार हिन्दू भाव को 
बचाया, वही काम इन्होंने भी किया | इनमें से कोइ इतने बड़े 
ब्यक्तित्व को नहीं पहुँच सका जो तुलधी या गमानन्द को मिला, 
यह दसरी बात है, परंतु इनका काम इतना ही महत्वपूर्ण हे । 
मेथिलीशरण उनन्‍नीसवों शताब्दी के इन्हीं वेष्णब सुधारकों 
की पंगत में आते हैं | हिन्दूधम और हिंदू पौराणिक गाथाओं की 
नयी व्याख्या करक उन्होंने हिंदुत्व की महत्ता स्थापित की और 
देश के सामने प्राचीन गौरव का आदर्श रखा। परन्तु गुप्तजी 
मूलतः प्रचारक नहों हैं, वे कवि हैं और कवि से अधिक युगदृष्टा। 
उन्होंने दिदू-मात्र में प्राचीन गौरव को पुनर्जीबित किया। 
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( युग की सबसे महत्वपूण माँग यही थी । इसने राष्ट्रोयता को 
भी बल दिया। हिन्दू भावना ओर राष्ट्रभावना में ऐसा कोई 
विरोध नहीं है कि दोनों को एक साथ नहीं साधा जा सके। 
गुप्तजी ने एक साथ ही दोनों की साधना की हे ओर वह इस 
साधना में सफल भी हुए है | उनके सामाजिक काव्य पर विचार 
करते हुए डा० केसरीनारायण शुक्ल लिखते हैं--''मैथिलीशरण 
गुप्तजी ने समाज के सभी अंगों पर कुछ न कुछ लिखा है । प्राचीन 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक उन्नति की भूमिका पर कवि 
आधुनिक सामाजिक श्रधोगति का चित्र खींचता है और इस 
प्रकार जनता को सामाजिक सुधार के लिए उत्तज़त करता 
रहता है | हिन्दू समाज में अग्रगए्य ब्राह्मणों से अपने कतेंव्य 
पालन के लिए गुप्त जी प्रार्थना करते हें। ऐसा न करने से 
आधनिक अवनति का सारा दोष उन्हीं पर होगा। प्राचीन 
सुसमय स्वप्न ही रहेगा और अच्छे दिन आवेंगे-- 
तुम होकर भी कुशपाणि विश्ब के शासक थे 
बल विक्रम बुद्धि-विकास त्रास दुश्खनाशक थे 
करते थे प्रकट प्रभाव नित्य तुम नए नए 
बोलो तो वे अब कम तुम्हारे कहाँ गए 
यदि श्रब भी तुम कतेंव्य न पालोंगे अपना 
तो रह जायेगा पूवकाल निश्चय सपना 
हिंदू समाज के दोष तुम्हीं पर आते हैं 
सब बातों में श्रगुश्रा ही पूछे जाते हैं 
(सरस्वती, खंड ११, सं० ५, १३१०) 
मेथिलीशरण गुप्त ने खी-शिक्षा और अद्यूतोद्धार का भर- 
पूर समथन किया है। सामाजिक उन्नति में उनकी रचनाओं ने 
विशेष योग दिया है। सामाजिक सुधार के साथ-साथ सांस्कृतिऋ 
रक्ष को अवहेलना भी नहों हुईं है। भारतेन्दु-युग के कबियों के 
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समान मैथिलीशरण गुप्त भी पश्चिमी रहन-सहन के सवा गीण 
अनुकरण के विरोधी हैं, वे अपनी सामाजिक मनोरदृष्टि को 
विदेशी रहन-सहन की अनुगामिनी नहीं बनाना चाहते। इन्हें 
अपने सामाजिक रीति-रिवाजों से प्रम है और ये उनकी रक्षा 
में तत्पर हैं । इस तिए ये अपने प्राचोन रीति नियमों को दोषपूरण 
सममने वाल पश्चिमी सभ्यता में रंगे युवकों पर व्यंग की 
वर्षा करते हैं | इन्होंने होली के उत्सव का जोरदार समन 
किया है | कु लोगों के हाली के असभ्य उत्सव करनेपर इन्होंने 
इसके सत्प्रभाव का गुणगान किया है-- 


“सचमुच ही क्या फाग खेज्नना है असम्यता-लक्षण 
सभ्यों की यह नई समझ है अदभुत और बिलज्षण 
कितु हमारी ग्राम्य बुद्धि में यही बात दृढ होली 
पारससरिक प्रम-बन्धन को हृढ करती है होली 
है यह ऐसा समय हमारे सब ठुध्खोा में खोवे 
है हरि कभी हिंदुश्नों का यह शुभ दिन अस्त न होवे” 

( आधुनिक काव्य प्रु० १६५--६७ ) 


वही उनकी राष्ट्रीय कविताओं के सम्त्नन्ध में लिखते हैं- 
“मेथिलीशरण गुप्त की रचनाएँ कत्रि का अतीत-प्रेम प्रकट करती 
है । इसकी पूरी अभिव्यक्ति 'भारत भारती? में हुई हे। द्वितीय 
उत्थान के प्रतिनिधि केवि के नाते गुप्त जी ने जनता की मौन 
भावना को वाणी दी है | इनकी यह विशेषता इस पुस्तक में भी 
लक्षित होती है । इसके द।रा इनकी विशेष ख्याति हुईं । यह पुस्तक 
हाली के 'मद्दोजज़र इस्लाम” के उदाहरण पर ज़िखी गई है और 
इसमें भारत से प्राचीन गौरब, वर्तमान दुदेशा और आशापूर्ण 
भविष्य के चित्र हैं | इतिवृत्तात्मक होते हुए भी 'भारत भारतो! 
नत्रयुवक्रों में अत्यंत लोक-प्रिय हुई |” ( बढ़ी, प्र० १८३ )। 
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“किसानों के प्रति सब से अधिक सहानुभूति मेथिलशरण 
गुप्त में हैं। किसानों पर इनकी बहुत-सी रचनाएं हैं। 
“किसान? कृषकों की समस्या का चित्र उपस्थित करता है। कवि 
की सहानुभूति 'साकेत' की प्राचीन कथा के बीच भी उमड़ पड़ी 
है| “साकेत? में किसानो की समस्या अन्य आघुनिक समस्याओं 
की अपेक्षा अधिक प्रमुख है। यहाँ पर डउतको स्वतंत्र रचना से 
किसानों की दुरबस्था की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की ज्ञाती हैं-- 


“पाया हमने प्रभो कौननसा त्रास नहीं है 
क्या अब भी परिपूण हमारा हास नहीं है 
मिला हमें कया यहीं नरक का वास नहीं है 
विष खाने कों हाय ठका भी पास नहीं है 
कृषि निंदक मर जाय अभी यदि हो वह जीता 
पर वह गोरब, समय कभी का है अब बीता 


कवि उनकी अ्रशिक्षा का चित्रण करता है-- 


“शिक्षा को हम और हमें शिक्षा रोती है 
पूरी बस वह घास खोदने में होती हे 
यहाँ कहाँ विज्ञान, रसामय भी सोती है 
हुआ हमारे लिए. एक दाना मोती है 


किसानों की दुरवस्था के य चित्र निष्प्रयोजन नहीं हेँ।य 
रचनाए' जनता को अपनी दशा सुधारने की प्रेरणा करती हैं 
ओर इस प्रकार देश की उन्नति में सहायता पहुँचाती हैं | इन 
रचनाओं से देश-वासियों को भारत के सुद्न लाने की उत्तेजना 
मिलती है। इसलिए कवियों के इन उद्धारों को हम निष्फल नहीं 
कद्द सकते ।” ( वही, प्रू० १८५ ) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि १६२४ के बाद मेंथिलीशरण 
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गुप्त ने देश को ऐसी कितनी ही कविताए' दीं जिन्हें शुद्ध 
अर्था' में जातीय काव्य कहा जा सकता है। उन्होंने मुख्य रूप 
से हमारे पुराण ओर इतिहास को नवीन रूप से देखा और 
सथान-स्थान पर आधुनिक विषयों पर नवीनतम संदेशों का 
समावेश कर दिया। इस प्रकार उन्होंने हिंदू गौरब को एक 
नितांत अभिनव रूप दे दिया | यदि हम हिन्दू जातीयता-संबंधी 
गुप्त जी के काव्य का विश्लेषण करे तो हंस उसकी विविधता 
पर आश्चये करने लगेंगे । 

( १ ) रामकथा--पंचवटी 

(२) महाभारत--त्रिप थगा 

( ३ ) देवी-भागवत--शक्ति 

(४ ) सिक्ख गुरुओं की कथा--गुरुकुल 

( ५ ) ऐतिहासिक ( राजपूत कालोन ) कथा >विकट _भट । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आदि काव्य से राजपूत काल और 
मुगल काल तक के खाहित्य को हिन्दू-गौरव की कथाओं के लिए 
छाना गया है। 'शक्ति! को कथा तो स्वयम्‌ एक रूपक है। क्रिसी 
समय देवता लोग असुरों से द्वार गये थे।बे विष्णु के पास 
पहुँचे परंतु वे भी सहायता करने में असमर्थ रहे। अंत में यह 
तय हुआ कि सब अपनी थोड़ो-थोड़ी 'शक्ति! दे | इसस जिस 
महाब्‌ माठूमू्ति का निमाण हुआ उसने असुरों का मदन किया। 
रूपक-रूप से यह कथा संघगत शक्ति की महत्ता की ओर संकेत 
करती है। गुप्त जी की राष्ट्रमावना ने उन्हें इस कथा की ओर 
प्रेरित किया और इस पो-णशिक कथा के द्वारा उन्होंने राष्ट्र को 
संघबद्ध होने का संदेश दिया । इस संघबद्ध शक्ति का सब से 
महान रृष्टांत 'खालसा!' था। 'गुरुकुत्नः नाम से गुप्त जी ने 
सिक््खमत के प्रवतक गुरुनानक ओर अन्य नौ गुरुओं के 
जीवन-चरित काव्यबद्ध किये। गुरु गोविन्दरधिह और बंदा 
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वैरागी की कथाओं में कत्रि इतनी तीरता और सहृदयता भर 
सका है कि उन्हें पढ़ कर मन सहसा स्फूति से भर जाता 
है । सेकड़ों वर्षों से हिन्दू ओर सिख अलग-अलग 
हो गये हैं । गुप्त ज्ञी की राष्ट्रभाववा ने इस बिषमता को 
दखा और इसके निराकरण की चष्टा की | “'विकट 
भटः एक ऐतिहासिक्र कथा है । जिस प्रकार “नकली 
किला! में कत्रि नकली बूदी के किले को बूदी का प्रतीक मान 
कर उसपर अपना बलिदान चढ़ानेवाले बोर ज्षत्री को श्रद्धांजलि 
दने चला है, उसी प्रकार 'विक्ट भट? में वह जन्‍्मभूमि के 
गौरव ओर जातीय कलं> की रक्षा के लिए एक वोर बालक 
को कटिबद्ध करता है | 'पंचब्रटी” को छोड़कर इन कथाश्रों में 
स्राहित्यिकता की मात्रा विशेष नहों है | वहाँ कथा का प्रवाह हे, 
भाषा का सीधा-सादा प्रांजल रूप हे, आदशे का हिमालय-चुम्वी 
ऐश्बय है, परन्तु यहो बहुत कुछ है। गुप्त जी 'कला को कला? 
मानकर चलनेवाले रसि5-ह॒ृदय कवि नहीं हैं। उन्होंने कलम 
का प्रयोग जातीय और राष्ट्रोय उत्थान के लिए किया है। कवि 
के नाते वह चाहे युग-युग अमर नहीं हों--प्रत्येक कबि कालि 
दास और तुलसीदास बन सके, यह संभव भी नहीं है--परन 
उन्हांन अपने युग का महान्‌ शक्ति दी। जूकत हुए राष्ट्र को 
आत्म-दीनता से ऊपर उठा कर कठोर कमंठता का सन्देश 
उन्होंने दिया । यही उनको महानता हे । कथा को पढ़ते समय 
चाहे किसी अनोचित्य का ध्यान हमें आ भो जाय, परन्तु काव्य 
आदशांत्मक स्वरूप के कारण हम उदात्त भावना स भर जाते 
हैँ । (विकट भट! में जोधपुर के महाराज विजयलिंह ने अपने 
दरबार में देवीसिंह स पूछा--देवीसिह जी ! 
कोइ यदि रूठ ज्ञाय मुकसे तो क्या करे ? 
उस समय वीर देवीसिंह कहते हैं-- 
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“पृथ्वीनाथ ! जो में रूठ जाऊं? कड्ठा वीर ने 
“जोघपूुर की तो फिर बात क्या, वह तो 

रहता है मेरी कटारी की पतली में ही-- 

में यों नव-कोटी मारवाड़ को उलठ दृ? 


यह मिथ्या दंंभ नहीं है। जब युद्ध में दव्रीसिंह अकेला ही 
विजयसिंह की सना का रोक कर अलौकिक शोये का परिचय 
दता है, तब हम स्तब्व रह जाते हैं | दबोसिंद का वंशन्ञ वीर 
४५5 को बड़ी शान से विज्रय सिंह के दरबार में 
आता है--. 


निभय मुूगन्द्र नया करता प्रवेश है 
बन में ज्यों डाले बिना दृष्टि किसी ओर त्यों 
भोर के भभूके सा प्रविष्टठ हुआ साहइसी 
बालवीर मंद मंद धीर गति से, धरा 
मानों घंसती जा रही थीं, बदन गेमीर था 
उठता शरीर मानों अंग मं न आता था, 
वक्षुस्थल देख के कपाट खुले जाते थे 


राजपूतों के शोय का जेसा वन बार-बार गुप्तजी ऊ काव्य में 
हुआ है, वेसा वबशन भझन्य स्थान पर मिलना असम्भव है। 
परन्तु गुप्तजी की यह राष्ट्रोय हुँकार प्राचीन इतिहास के गौरव- 
गान तक ही सीमित नहीं है। उन्होंन आधुनिक राष्ट्रीय अआांद।- 
लनों को भी अपने काठय का विषय बनाया हे। वारडोली- 
सम्बन्धी उनकी एक प्रतिद्ध कविता को कुछ पंक्तियां इस प्रकार 


ज्क 


अर! विश्वस्त वारडोली ! औ्ओ भारत की थर्मापोली 
नहीं नहीं फिर भी सशख्त्र थी ग्रीक सेनिकों की टोली 


प्रौड़ रचनाएँ : हिन्दू जातीयता का काव्य १०६ 


हल्दी घायी के रण में भी वही पूब॑ परिपाटी थी 

बढ़ बढ़ कर वीरों की सेना वीरबरों ने काटी थी 

पर तू है निःशस्त्र तपस्विनि |! फिर कैसे समता होगी 

उपमा श्राप बनेगी तू यदि कज्ञोणी में समता होगी 

इत्यादि 

चाहे कोइ प्राचीन काल का जातीय या राष्ट्रीय गौरव हो, चाहे 
अवोचीन काल का, मैथिलीशरण गुप्त को कवि-दृष्टि उस तक 
पहुँच ही गइ है और उन्होंन भाषा ओर शैला को सारी शक्ति 
का प्रयोग उस घटना से प्रेरणा लेने के लिए किया है। “महाराजा 
५थ्वीराज का पत्र राणा प्रताप के प्रति? को कुछ पंक्तियां देखिये- 


हा | केतसा हो रहा हूँ इस अवसर में घोर आरश्चय लीन 
देखा है आज मेंने श्रवल चल हुआ मिंधु संस्था विहदीन 
देखा हे, क्या कहूँ में, निपति नम से इन्द्र का आज नक्षत्र 
देखा है, और भी हाँ, अकबर कर में, आपका संघधिपन्र 


वास्तव में जातीय ओर राष्ट्रीय गौरव की साधना गुप्त जी की 
जीवन-पयंन्त सावना रहो हे । उनको जातीयता की भावना का, 
सबेत्कृष्ट चित्र 'सिद्धराज' में मिलेग। | सिद्धराज कहता हे-- 


“ग्राया अलक्ष न्द्र यहाँ, वीर पुरु हारा भी 

रहते हुए भी पुरुषाथ, देवयेग से 
किन्तु अत में क्या हुआ | चन्द्रोदय अपना 
मूतिमंत नव्य यश! नाता जुड़ा उनसे, 
ज्ञान, कम और कला-कोशल थे जिनमें 

सब॒ भर पाया नहीं अंत में क्‍या इमने £ 

>< >< >< »< 
होंगे युग-पुरुष स्वयं ही युगन-युग में 

देना पड़े मूल्य हमें चाहे जितना बड़ा 
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हम यवनों से भी ठगाए नहीं जायेंगे 
आयभूमि अंत में रहेगी आय भूमि हूं 
आकर मिलंगी यहीं संस्कृतियाँ सब की; 
होगा एक विश्व तीथ भारत की मूमि का 
जिस कवि का जीवन उतनी ऊँची जातीय ओर राष्ट्रीय भावना 
से भरा हुआ हो, उस कवि का सान देश से होगा ही। कवि 
वाणी का विल्ाममात्र नहीं है, वह तो वाणी का गौरव है। 
जो कवि उसको प्रयाग खडग का तरह कर सकता है, वह धन्य 
है | राष्ट्रीय और जातीय कबि मेथिलोशरण गु'त ऐसे हो 
महान कवि हे । 
इस जातायता का केन्द्र 'गीता? है | अनेक स्थानों पर गीता” 
के निष्काम कमवाद्‌ का संदेश ही कवि ने हिन्दू जनता के आगे 
रखा है-- 
श्री शुक ने सब को छोड़ा 
रंभा से भी मुह मोड़ा 
किन्तु विदेह कम योगी 
मुक्त रहे रह कर भोगी 
प्रकृति-पुरसष को है क्रीड़ा 
कभी विकास, / कभी ब्रीड़ा 
जीव, ब्रह्म, माया न तजो 
शिव को शक्ति समेत भजों 
रव पश्चिम को जाता है 
वहाँ ज्योति फैलाता, है 
फिर प्राची को आता है 
ललित लालिमा लाता है 
अवागमन मुक्ति-रवि है 
पर निष्काम युक्त रवि है 
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यही तुम्हारा भी क्रम हों 
मित्र, तभी साथंक श्रम हो 
(वैतालिक) 


परन्तु इस जातोयता के मूल में राष्ट्रीयता के स्वर ही बन रहे हैं । 
यह विराट भारतमूमि ही ता हिन्दुओं कीश कार्यभूमि है। यही 
तो अववारों का लीलाक्षेत्र हे । इसी कुरुक्षेत्र में देवासुर-संग्राम 
हुए थ और देवताओं न राक्षसों (असुरों) पर विज्ञय पाई थी। 
इसी से राष्ट्रीयता ओर हिन्द जातीयता में काइ बिराध नहीं ही 
सकता । ओर इस्रीलिए ता 'हिन्दू” जैसे ग्रंथ मे भी हम गुप्तज्ञी 
को भारत की भव्य मॉकी उतारते पाते है-- 


वही ग्रखल अ्न्नो के खेत 
खाने बहु मणि, धातु निके 
देखो श्रब॒ भी खोलो नत्र 
ही प्रांतपुर पुण्य क्ोत्र 
हुए जहाँ के चार चरित्र 
एक एक सौन्‍न्सो स्मृति-चित्र 
वही पंचनद राजस्थान 
प्राप्त जिन्हें है गोरवमान 
वही. विहार-उड़ीसा-बंग 
हैं ग्त्तय भारत के अंग 
युद्ध, मध्य, पांचाल, पुलिन्द 
चेदि, कच्छु, काश्मीर, कुलिन्द 
द्रविड़, मद, मालव, कर्णाट 
महाराष्ट्र, सीराष्ट्र, विराट 
कामरूप किंवा श्रात्ाम 
सातोंपुरियाँ, आठों धाम 
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ग्रटक कटक तक एक अ्रमंग 
दुख में सुख में है सब संग 
+- न 

छोड़ परस्पर वेर-विवाद 

वे आतंगण अपनी याद 
परन्तु गुप्तजी को भारत की कल्पना एकांगी नहीं हे। कई सहसख्र 
वर्षों के इतिहास, कला, संस्कृति ओर साहित्य का एक सामुद्दिक, 
सावग्राहिक नाम 'भारत” है। इसी के प्रति कवि प्रणत होता है-- 


मेरे भारत ! मेरे देश 
बलिदारी तेरा वर वेश 
ब्रारह मुकुट विभूषित भाल 
भीतर जया-जू०८ का माल 
ऊपर नभ, नीचे पाताल 
ओर बीच में तू प्रणपाल 
बंधन में भी मुक्ति-निवेश 
मेरे भारत, मेरे देश 
इधर विविध लीला-विस्तार 
उधर गुणों का भी परिहार 
जिधर देखिये एकाकार 
किधर कहें हम तेरा द्वार 
हुदय कहीं से करे प्रवेश 
मेरे भारत, मरे देश 
सच ता यह है कि हम मेथिलीशरण गुप्त के काव्य में भारत 
की प्राचीन संस्क्रति, भारत की प्राचीन धर्मं-नीति और राष्ट्र की 
गौरव-विभूतियों को अनेक प्रकार से मुखरित देखते हैं। जिसे 
हमने हिन्दू राष्ट्रीयता कहा है, वह कांग्रेस को राष्ट्रीयता से बहुत 


प्रौढ़ रचनाएं ; हिन्दू जातीयता का काव्य श्श्रे 


भिन्न नहीं है । अंतर केवल इतना है कि मुख्यतः राजनीतिक 
संस्था होने के कारण कांग्रेस की राष्ट्रनीतवि धर्म को रपशे नहीं 
करती और भारत के प्राचोन गौरव का सम्बन्ध केबल हिन्दू- 
भावना से जोड़ देती है। राष्ट्राय कवि गुप्त आज को राष्ट्र 
भावना के सबसे बड़े पोषक हें परंतु वे जैनत हैं कि एक राष्ट्र 
के रूप में भारत की कल्पना चाहे जितनी आधुनिक हो, भाषा, 
धर्म ओर संस्कृति के क्षेत्र में देश सवंदा अविच्छिन्न ओर अखंडित 
था। इस अविन्छिन्न और अखंडित देश की भावना कवि को 
प्रेरणा देवी हे । भारत का सारो प्रावीन चिंता कबि की राष्ट्रीयता 
की भित्ति बत जातो है। इलीलिये राष्ट्रीय कवि गुप्तजी को 
हिन्दू जातीयता का कवि कहना कोई विरोधो बातें नहीं हुई । 

जा हो, इसमें संदेह नहां कि पिछले चार-पाँच दशकों तक 
गुप्तजी की कल्पना हिन्दुओं का बल रतो रहो है। उसने 
उनकी भावनाओं का परिष्कार किया हे ओर उनमें आत्मगोरव 
ओर आत्मत्याव का मंत्र भरा है। यदि भारत को मह्दान राष्ट्र 
बनाना है, तो वह हिंदुवम, हिन्दू दाशेनिक चिंता और हिन्दू 
आचार-विचारों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता | गुप्तजी का 
काव्य इस क्षेत्र में उसका सद्दायक होगा । 


््‌ 
मंकार (१६२६) ओर मंगलघट (१६२४) 


मेथिलीशरण गुप्त थी रचनाओं में कंकार ( १४२६ ) ओर 
मंगलघट (१६३४ ) का महत्वपूण स्थान है। ये दोनों रचनायें 
मुक्तक गीतात्मऊ कविताओं या प्रगोतियों का संग्रह मात्र हैं । 
की विशेषतः यह है कि इन प्रगीतियों पर छायात्राद काव्य की 
घारा का प्रभाव स्पष्ट छू से अंकित हैं। इनकी भाव-भूमि 
द्विवेदी युग की प्रकृत भात-सूमि स भिन्न है, अतः गुप्त जी के 
काव्य में इनका अलग स्थान होगा | 
मंकार” में १६९३ इ० के बाद की एसी कविताए' 
संप्रहीत हैं, जा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि ( १६२१ ) 
और तत्प्भावित हिन्दी कबिता का प्रभाव सूचित करती हैं। 
'वबाल-बोध' कविता में कवि कहता है-- 
अब भी एक प्रश्न था- "कोड! 
कहूँ कहूँ जब तक--दासोडहं! 
तनन्‍्मयता कह उठी कि सोडह! 
बस दो गया, सबेरा 
दिनमणि के .ऊपर उसकी ही 
किरनों का है घेरा 
4 2५ 


पहले एक गअजन्मा जाना 


फिर बहुरूपों में पहचाना 


अंकार (१६२६) ओर मज्ञल्लघट (१६३४) ११५ 


वे अवतार चरित नत्र नाना 
चित्त हुश्रा चिर चेरा 
निगु ण, तू तो निखिल गुणों का 
निकला वास-बसेरा 
स्पष्ट है कि कवि अद्वेतवाद मानता हे,मरंतु साथ ही निग ण॒- 
सगुण के अभेद ओर अवतारबाद में उसकी आध्था है। गुप्तजों 
मूलतः बैष्णव कवि हैं। अतः केवल संकेतात्मक निगु ण अध्यात्म 
उन्हें बिशेष प्रिय नहीं हो सकता था। संग्रह की पहिली कबत्रिता 
में हो उन्होंने राम को दुह्ाा३ दी है। साऊ्रेत में भूसिका-र्त्ररूप 
कबि कहता है -- 
हो गया निगुण संगुण साकार है 
'त लिया अखिलेश ने अवतार है 
किस लिए. यह खेल प्रभु ने है किया 
मनुज बनकर मानवी का पय पिया 
भक्तवत्सलता इसी का नाम हे 
ओर वह लोकेश लीलाधाम है 
पथ दिखाने के लिये संसार को 
दू' करने के लिये भ-भार को 
सफल करने के लिए जन-दृष्यियाँ 
क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ 
इधी द्वेघ भावना के कारण कवि निगु ण के गीत उस तरह 
खुलकर नहीं गा सका जिस तरह रबीन्द्र और छायावादी कवियों 
ने गाये | परन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि नइ काव्यानुभूति को कवि 
अच्छी तरद्द पक्रढ़ सका हे । “मंकार! शोष कक ऋतिता में बह 
कहता दहे-- 
इस शरीर को सकल शिरयाये 
हो तेरी तंत्री के तार 
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आधघातों की क्या चिंता है 
उठने दे ऊंची मंकार 
नाच नियति, प्रकृति सुर साथे, 
सब सुर हों सजीव, साकार 
देश-देश में काल - काल में 
जुठे गमक गहरी ग़ुजार 
कर प्रहार, हाँ, कर प्रहार वू 
मार नहीं यह तो है प्यार 
प्यार, ओर कहूँ क्‍या तुभसे, 
प्रस्तुत हूँ में, हूँ तैयार 
एक अन्य कविता (विराट वाण।! में उस पराक्ष सत्ता को सार 
बिश्व में व्याप्त मान कर वीणाबादक के रूप में उसकी कल्पना 
करता है--- 
तुम्हारी वीणा है अनमोल 
हे विराट, जिसके दो तृबे 
हैं भूगोल, खगोल 
दया-दण्ड पर न्यारे-न्यारे 
चमक रहे हैं प्यारे-प्यारे 
कोटि गुण्यों के तार तुम्हारे 
खुली प्रलय. की खोल 
तुम्हारी वीणा है श्रनमोंल 
पीतांज्नलि? के कुछ गीतों में यट स्पष्ट रूप से कह दिया गया हे 
कि परमात्मा दानों उपेक्षितों के साथ हैं, उसमें अपार सम्वेदना 
है और प्राणी मात्र ऊे प्रति दया (करुणा, मैत्री ) का भाव होने 
से उसकी अनुभूति संभव है। अपने घनमद में हम दोनों उपे- 
ज्ञितों म 5नकी सत्ता तक अम् कार कर देते हैं और अन्त में उस 
विश्व के सार-तत्त्व स द्वाथ धो बेठत हे । 
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बार बार तू आया 
पर मेंने पहचान न याया 
हिम-कंधित कृश पाणि पसारे 
पहुँच वुभुज्षित भरे द्वारे 
तूने मेरा धक्का खौया 
बार-ब|र तू आया 
हगॉ-हगों से निकल पड़ा तू 
बड़ा करुण था, विकेल बड़ा तू 
पर में औतुक से मुसकाया 
बार-बार तू आया 
( परिचय ) 


साधना! का एक गीत है में अपने गोत सुनाने की याचना 
करता हुआ, संसार भर भें घमा | पर किसी ने सुनने की अभि- 
ज्ञाषा प्रकट न की । मेरा ए सात्र उद्देश्य था प्रशंसित होना । 
अन्त में में निराश हो कर लोट रहा था कि राजपथ में एक 
नवीन सजीवता आ गई । सुना क। सम्राट आ रहे हैं। में वेसा 
ही खड़ा रह गया। देखता क्या हूँ वे प्रॉव-पियादे मेरी ओर 
आ रहे हैं । पास आ जाने पर नम्र हो कर मेंन आज्ञा मांगी ! वे 
हँस कर बोले-समं, में तुम्हारे पीछे सार संसार में घमा हूँ । 
पर तुम्हारा ध्यान द्वी मेरी ओर न था | इससे अभी तक तुमस 
यह याचना न कर सका कि मुझे अपना गाना सुनांओ । यायक 
से याचना ! जिसके लिये सार संधघार न मुझे जिमुख किया 
उसकी याचना स्वयं सम्राट करे । अहृाभाग्य ! 
पुलकित हो कर मेंने गान आरम्भ किया | प्रेम के मार मेरा 


कंठ भर रहा था,इससे में श्रतिपद पर रुकता था। मुमे सँभालने 
के लिये क्षत्नाट ने मेरा साथ दिया उनके नव नीरद-निधोष- 
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निंदक-निनाद में मेरा स्वर मिल कर समस्त ब्रह्मांड में गूज 
उठा | सारे अंड-पिण्ड उसी की प्रतिध्वनि करने लगे । 

तब सम्राट ने घीरे स कदह्दा--“यह प्रतिध्वनि वो अन्त 
काल तक होती रहेगी । झझो हम तुम चले ।” 

इस प्रकार के अनेक गीत 'गीतांजलि? में मिलते हैं । इन 

गीता मे आत्मा की मह्दानता, निर्लेपता और इश्वर-विषयक रवि 
की बात बार-बार दुहराइ गई है। मध्य युग के भक्ति साहित्य में 
जहां आत्मा के देन्य के स्वर प्रधान हैं वहां इस साहित्य में 
आत्मा का आश्वासन भाव सामने आता है। छुद्द धूलि से उठ 
कर मनुष्य की आत्मा महान अनन्त से गोरब-गरिमा प्राप्त 
करती है। अनेक छाटे-छोटे रूपकों ओर कथा-खण्डों में मानवी 
आत्मा का यह गौरब ही स्थापित हुआ है । एक सुन्दर गीत में 
'ऋकार! का कवि भी कहता है। 


मिल्ू क्‍या जाकर रौते हाथ 

प्रहरी, क्‍या कहते हो! मन भे 
क्‍या सोचेंगे नाथ 

है ही क्या ! बस एक फूल यह 
तजू इसे भी आज 

अच्छी बात इसी मिस मेरी 
रह जायेगी लाज 

चला में, चला न कुछु भी साथ 


मिलूँ० 
मंदिर में मणि सिंहासन पर 
बैठे थे वरवास 


विस्मय, केसे व्यक्त कुसुम वह 
पहुँचा उनके पास 


भकार (१६३६) और मज्ञलघट (१९८४) श्श्ट्‌ 
बूघते थे- गुण - गौरव » गाथ 
मिलू० 
हँस बोले वे--“भट तुम्दारी 
हुई मुझे स्वीकार 
किंतु बनाओगे अपने * को 
तुम किसका उपहार 
भुका चरणों में मेरा माथ 
( उपहार ) 
कभो कवि परमात्म सत्ता को 'स्वयंआगत? के रूप में पाकर प्रसन्न 


होता है-- 
तेरे घर के द्वार बहुत हैं 
किसम॑ होकर आऊ में 
सब द्वारों पर भीड़ लगी है 
केसे भीतर जाऊ में 
>८ )९ 
बीत चुकी है बेला सारी 
किन्तु न आई मेरो बारी 
करू कुटी की अब तैयारी 
वहीं बैठ गुण गाऊ मैं 
तेरे घर के० 
कुटी खोल मीतर जाता हूँ 
तो वैसा ही रह जाता हूँ 
तुभको यह कहते पाता हूँ 
“अतिथि, कहो क्‍या लाऊँ मैं”? 


इस प्रकार की कविताएं गुप्तजी की मूलत: साकाए वेषाक्तक्वना 
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की परंपरा में नहीं आती । उनपर स्पष्ट रूप से रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के रहस्यात्मक गीतों का प्रभाव है। रामकुमार बर्मा का 
एक प्रसिद्ध गीव है--- 
मेरे जीवन में एक बार तुम 
'दैखों तो अपना स्त्ररूप 
में तुममें प्रतबिवित होऊ 
तुम मुझम होना ओ अनूप 
राकानशाश अपनी रजतमाल 
जब रजनी को पहनाता हों 
जब मधघुऋतु में तर का श्र तर 
लतिका से कम हो जाता हो 
तब तुम ब दों में बरस पड़ो 
में देखू वह अद्भुत स्वरूप 
इसको तुलना मेप्रिलोशरण गप्त को आमंत्रण शोपंक 
कविता से कीजिये-- 
आश्रो, हुृदप-दोल पर भूलों 
मेरे मानस के सहस्तदल 
फूनो. फूली फून्नो 
ऊचे था जाता हे 
नीचे से नीचे आता है 
यह यों ही भोंके खाता हे, 
भावुक, इसे न भूलो 
गरश्रोी, हृदय-दोल पर भूलो 
पवन कुसुम-पर भटक रहा दै 
भोंरे को यह खठक रहा है 
दोनों का मन अटक रहा है 
ऐसे में अनुकूलो 
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दोनों कविताओं के भावविन्यास, शब्दावलि और अभिव्यं जना 
शैली में कोई विशेष अंतर दिखलाइ नहीं पड़ता। गुप्तजी जेसे 
प्रौढ़ प्रसिद्ध कवि का छायावाद की भाषा-शैल्ी अपनाना छाया- 
वाद की विजय ही कही जा सकती है। इसमें संदेह नहीं कि 
इन छायावादी ( रहस्यात्मक ) कविताओं: में उतनी स्निग्धता 
नहीं है जितनी रामकुमार बमा या महादेवबी वर्मा के काव्य में, 
परंतु कवि अपने प्रकृत क्षेत्र में इतनी दूर जाकर भी कल! को 
एसी सु'दर कृतियां उपस्थित कर सका यह उसकी विजय ही 
कट्दी जायगी | कुड गीतों में वेष्णबर भावना का स्वत: ही भ्रवेश 
ही गया है ओर इसके कारण इन्‍्हें वेष्णब पदावली की श्रेणी 
में रखा जा सकता है यद्यपि उनकी शैली आधुनिक है-- 
ग्राया यह दोौन आज चरण-शरण थआया 
हाय सो उपाय किये फल न एक पाया 
भाल-तंतु, डाल-डाल 
था बुना विशाल जाल 
आप फंसा ! हा कपाल 
मकड़-जाल छाया 
ग्राया यह दीन० 
सव॒ अहंकार गे 
नाथ हुआ ग्राज खब 
पाऊ अब प्रगति पव॑ 
मिटे मोह-माया 
आया यह दीन० 
ु ( शरणागत ) 
ऐसी भी कुछ कविताएं हैं जिनमे आलंचन परोक्ष सत्ता नहीं है। 
लखक छिस्री महत्वपूण नेतिक भावना को अपना विषय बना 
कर चल्ना है । 'प्राम” शीषक एक कविता का उल्लेख “निराला? 
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ने गीतिका! में किया है। हिन्दी की गीति-प्रतिभा का पहला 
परिचय उन्हें इंसी कॉबता से मिल्ा-- 
बहु कल कंठ खगों के आश्रय 
पोषक या प्रतिपाल, प्रणाम 
मत्र-भूतर्ल॑ को भेद गगन में 
उठने वाले शाल, प्रणाम 
दरे-भरे ऑखो को शीतल 
करने वाले तुम्हें प्रणाम 
छाया देकर प॒थिकों का श्रम 
हरनेवाले, तुम्हें प्रणाम 
शुद्ध सुमन-सौरण समीर में 
भरनेवाले, तुम्हें प्रणाम 
न रन 
जन्म भूमि के क्षत्र, पत्रमय 
गअह्दो समुन्नत शाल, प्रणाम 
भव-भूतल को भेद गगन में 
उठने वाले शाल, प्रणाम 
विस्तृत शतभुत्र शाखाओं से 
देने वाले वीर, प्रणाम 
हिमकरा से प्रभुदत्त वज्र तक 
लेने वाले थीर, प्रणाम 
विविध काल़दर्शी साथी सम 
वद्धमूल, गंभीर, प्रणाम 
सभी दशाओओं में रुदेत ही 
परहित हेतु शरीर, प्रणाम 
इन रहत्यात्मक कविताओं को लक्षित करके ही रामचन्द्र शुक्ल 
ने लिखा है--“यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र 
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में ही महत्व और सोन्दय का दशन करने वाले तथा अपने राम 
को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं पर दृतीय 
उत्थान में 'छायावाद” नाम से रहस्यात्मक कविताओं का 
कलरव सुनकर इन्होंने भी कुड गीत रहस्यवादियों में गाय ज्ञो 
'मंकार' में संग्रहीत हैं । पर असीम के प्रति 'उत्कंठा और लम्बी 
चोड़ी बदना का विचित्र प्रद्श व गुप्तजो को अंतः-प्रेरित प्रवृत्ति 
के अंतर्गत नहीं । काव्य का एक सार्गे चलता देख उधर भी जा 
पड़े | इस कथन में सच्वाइ को मात्रा काफ़ा अधिक हैं। सना- 
बृक्ति का मेल नहोने के कारण मंकार की केवल कुछ ही कविताएं 
इतनी उत्कृष्ट बन सकी है कि हम उन्हें छायाबादी कबियों 
को इसी प्रकार की रचनाओं के समकक्ष रख सके । 

'मंगलघट? में 'केशों की कथा”, 'स्वगेंसहोदर”ः आदि ऐसी 
अनेक कथात्मक ऋविताएँ संग्रहीत हैं जो पहले सरस्व॒तो में 
प्रकाशित हो चुकी थीं | वास्तव में यह संग्रह गुप्त जी की अनेक 
ऐसी फुटकर कविताओं को हमारे सामने उर्पास्थत करता है जो 
अनेक वर्षों के विस्तार में बिखरी पड़ो हें । कथात्मक लंबी 
कविताओं से लेकर छोटी-छोटी गीतिकायें और रहस्यात्मक 
उक्तियाँ तक इस संग्रह में स्थान पा सही हैं। परन्तु इस संप्रह 
की अधिकांश कविताओं में स्वदेशशिय ओर मानवजीवन-संबंधी 
उदात्त भावनाओं को ही स्थान मिला है ओर इन्हीं के कारण 
उनकी प्रसिद्धि हुई है | 'स्वरेशोयसंगीत? शीषंक से जो कब्रिवाए 
प्रकाशित हुई है वह तो आज भी गाँव-शहर की साधारण लिखी- 
पढ़ी जनता का कंठद्दार हैं। कितनों को उन्होंन बल दिया, कितने 
हँंस-हँस उन्हें गाते हुए देश के लिए कष्ड सहन के लिए आगे 
बढ़े हैं | कबि पुरुषार्थ के गीत गाता दै-- 

मानव जीवन में जय के लिए 
प्रथम ही हृढ़ पोर्ष चाहिये 
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विजय तो पुरुषार्थ बिना कहाँ 
कठिन है चिर जीवन भी यहाँ 

भय नहीं, भव-शिंघु तरो, उठो 
पुरुष हो पुरुषाथ करो, उठों 

यदि ग्रनिष्ट अड़े, अड़ते रहें 
विपुल विघ्न पड़े, पढ़ते रहें 

हृदय में पुरुषाथ रहे. भरा 
जलधि क्‍या, नभ क्या, फिर क्‍या धरा 

हृढ़ रही, धव थैये धरो, उठो 
पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो 

यदि अभीष्ट तुम्हें निज सत्व है 
प्रिय तुम्हें यदि मान महत्व है 

यदि तुम्हें रखना निज नाम हे 
जगत में करना कुछु काम हे 

मनुज | तो श्रम से न डरो, उठो 
पुरुष हं। .पुरुषाथ करो, उठो 


वह निराशा तो जानता नहीं | कमल पंक में खिलता है । पंक स 
ऊपर उठकर सत्य ओर सुन्दर का प्रकाश ग्रहण करना ही 
मनुष्य का घम्म है। वह अपने मन को निराश क्‍यों करे ? कवि 
कहता है-- 


निज गौरव का नित ज्ञान रहे 
“हम भी कुछ हैं?--यह ध्यान रहे 

मब जाय अभी पर मान रहे 
मरणोत्तर गुजित गान रहे 

कुलु हो न तजो निज साधन को 
नर हो, न निराश करो मन को 
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गीता की हुकार को गुप्रजा के कंठ से सुनिय-- 
विचार लो कि मृत्यु है 
न मृत्यु स डरो कभी 
मरो, परन्तु यों. मरा 
[के याद जो करे सशशे 
हुईं न यो सुमृत्यु तो, द्था 
मरे, वृधा. जिये 
परा «हीं वही कि जो 
जिया न आपके लिये 
यही पशु-यव्वतति है कि 
ग्राय आप ही चर 
वही मनुष्य है, ।क जो 
मनुष्य के लिये मरे 
उसी उदार को &शा 
सरस्वती बखानती 
उसी उदार से धरा 
कृताथ भाव मानती 
उसी उदार की सदा 
सर्जीव कीति. गूँजती 
तथा उसी उदार का 
समस्त सृूष्यि यृजती 
ग्रवण्ड-आत्म भाव जो 
ग्रसीम विश्व भ॑ भरे 
वही मनुष्य है कि जो 
मनुष्य के लिये मरे 
इस प्रकार के उदात्त भावों को गयद्यात्मक पद्म में रख कर ही 
लेखक अपनी कला को समाप्त नहीं कर देता, अनेक स्वस्थ 
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प्रतीकों ओर दृष्टांतों एवं प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं के द्वारा 
बह इसी उदात्त भाव की पुष्टि करता हंं। 'निमेर' शोपेक 
कविता में वह लिखता हे-- 
शव्‌शत्‌ बाधा-बंबन ताड़ 
८ निकल चला में पत्थर तोड़ 
प्लावित कर प्रथ्वी के पत॑ 
समतल कर बहु गहर-गत 
दिखलाकर आवतं-बिवते 
आता हूँ आनोड़-विलोड़ 
शत्शत्‌० 
पारावार मिलन की चाह 
मुझे मांगे की क्‍या परवाह 
मेरा पथ है स्वतः प्रवाह 
जाता हूँ चिर जीवन जोड़ 
शत्‌शत्‌ ० 
जीवन की जय! शोपक एक दूसरी करतिता में बह इस्री नाव को 
कुछ दाशेनिकता का पुट देत हुए सामने रखते हैं-- 
मृषा मृत्यु का भय «है 
जीवन की ही जय है 
जीवन ही जड़ जमा रहा है 
निज नव वैभव कमा रहा है 
पिता पुत्र में समा रहा हे 
यहाँ. आत्मा अक्षय है 
मृषा ० 
नया जन्म ही जग पाता है 
मरण मूढ़नसा रह जाता है 
एक बीज सो उपजाता है 
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सृष्टा बना सदय है 
मृष्रा० 


आज हिन्दी कविता में भाषा ओर कज्ञा का विकास हो चुका 
हैं | छायाबाद-काव्य के प्रवतकों ने अथक परिश्रम के बाद हिंदी 
के गद्य को सुन्दर गौरववाणी का रूप दिया है। आज जब हम 
पीछे मुड़ कर देखते हैं तो गुप्तती को कविताओं में हमें कोड 
रस नहीं मिलता । लगता है, जेसे सब गद्य-गद्य है, सब रूसा- 
सूखा है, ऋविता वह नहीं हे, शेष चाहे जो हो । परन्तु किसी भी 
कविता को पढ़ते समय हमें उसकी ऐतिहासिक मह्दक्ता को भुल' 
दना नहीं होगा । जिस समय गुप्तजी की यह कविताए' जनता 
में लोकप्रिय हुई, उस समय खड़ी बोली की कविता का सुन्दरतम 
रूप यही कविताएं थों। वाणों का कैलाशचुमी गौरव इन 
कविताओं में नहीं हो, उनमें जीवट पयोप्त मात्रा में था | वह 
कमठता, आदशेंवाद और मानवता से ओत-प्रोत थीं । जीवन की 
कठिनाइयों से लड़ने का मंत्र उन्होंने सहस्नों नर-नारियों के 
प्राणों में फू का । 'कतेंठ्य” शीषक कविता को ही लीजिये-- 
भावुक, भरो भाव रनों से 
भाषा के भंडार भरो 
देर करो न देशवासी गण 
ग्पनी उन्नति आप करो 
एक हृदय स एक ईश का 
घरों, विविध विधि ध्यात घरों 
विश्वप्र म-रत रोम - रोम से 
गद्गदू निर्भर सहश भरो 
मन-वाणी से, कर्मो. से 
श्राधि, व्याधि, उपाधि दहरो 
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अक्षय शआ्रात्मा के अधिकारी 
किसी विध्न-भय सेन डरो 
विचरो अपने पैरों के बल 
भुजबल से भवसिंघु तरो - 
जियों'कर्म के लिए जगत में 
ग्रोर धरम के लिए मरो 
इस छोटी सी कविता सें क्या है ज्ञिस कविता कहा जाये, परन्तु 
फिर इस कविता में कया नहीं है । सीधी-सादी भाषा में, किसी 
प्रकार का छल छुंद जिसमें नहीं, ऐसी वाणी में, अ्रलंकार और 
रस के चक्कर में पढ़े बिना कवि अपने देशवासियों के भ्राणों में 
नया मंत्र फूंक रहा है | कला उसमें नहीं हे--परन्तु कला सदैव 
वांछनीय भी नहीं हे ओर कवि का अपनी कविता का आदेश भी 
साधारण आदश' से भिन्न है। 'कविता' शीषेक रचना में उसने 
इस प्रकार अपना आदश रखा है-- 
कविता से सप्रेम कहा मेंने, “वर मुझ को 
दूँगा में उपहार अलंकारों के तुमको 
बोली तब वह कि चाहती हूँ कब इनको, 
पूछा मेंने भला खोजती है फिर किसको ! 


“ज्ञो मुझे हृदय का दान दे? 
कबता ने उत्तर दिया 
“वह कोई * हो”, मेने उसे 
अ्रपना कर के वर लिया 
इसी निरालंफार भाषा में हम मं ।लबट को कई सुन्दर ऐविहासिक 
कहानियों को लिखा पाते हैं | नक़जो क्रिता, म राज प्रथ्वोराज 
का पत्र, बाती प्रभु दशाओंड़े ओर विक्ट मरट ऐला ऐतिहासिक 
कद्दानियाँ हैं जो हमें आन पर मर-मिटना सिखावो हे और 
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जिनके नायकों ने सब पब्स्थितियें में सब तरह देश को सबस 
ऊपर रग्वा है। महाभारत कत्रि का प्रिय ग्रंथ रहा है और उसके 
कुछ प्रसंधों पर मुक्तक कविताएं भा इस संग्रह में मिलेंगी जेस 
भीष्म-प्रतिन्ला, द्रौपदी-दुकूल, वरदान, उत्तर भर बृदन्नला, कुन्ती 
आर कण एवं रण-निमंत्रण | चाहे महाभारत की घटना हो या 
रामायण की या किसी पुराण की या किलो इतिहाख की कवि 
का उह श्य 3३-]च भावनाओं हारा दश थक्ति के संस्हार जागृत 
करना रहा है और इस! से ब राष्ट्रीय कवि ऊे रूप में प्रसिद्ध हैं 
केवल राष्ट्रभावना का लेकर इतना बड़ा काव्य इस रूप में नहीं 
लिख, गया ! उसमें बला की वर्णच्छुटा नहां सद्दी, हृदव-सन- 
आत्मा को उठाने वाला बहुत कुछ है। कुछ २हस्यवादी कविताएं 
भी संग्रह में हैं जेस “पुष्पां नाल -- 
मेरे आँगन का एक फूल। 
सोभाग्य-भाव से मिला हुआ, 
श्वासोच्छेवाता से हिला हुआ, 
संतर-विटप में खिला हुश्रा, 
झड़ पढ़ा अचानक मूत-भकूल | 
है हर ५ 
झाय इतन मे भी निवास, 
था इसी फूल-सा मंद दृ!स. 
बोले, इसमें था स्वगे वास, 
वह गई, सूदम था, रहा स्थूल । 
बोला तब में-हे राजरराज | 
कथा है इसके अतिरिक्त आज, 
जिसका अ्र्जाल दूँ तुमे साज, 
लो इसको सब दाष मूल। 
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इस प्रकार की कविताओं में रबीन्द्रकाज्य का प्रभाव स्पष्ट है 
परन्तु उस समय रवीन्द्रनाथ के प्रभाव से कहाँ तक बचा जा 
सकता, विशेषकर ऐसे कवि से जिसने 'मेघनाद बंध” ओर 
'बिरहिणी ब्रज्ञांगना' जेसे बच्चला काठ्यो से अपने प्रारम्भिक 
काव्य- संस्कार ग्रहण किये हों ' 


८ 
प्रोढ़ रचनाएं: महाकाव्य ओर खंडकाव्य 


( साकेत, यशोधरा ओर द्वापर ) 


साकेत, यशाघरा ओर द्वापर मेथित्नीशरण गुप्त की 
तीन सबसे प्रोढ़ रचनाएं हैँ । साकेत महाक्राव्य हे जो महाकराव्य 
की अपनी परिपाटी के अनुसार सगंबद्ध है, यशोवरा चम्पू (गद्य- 
पद्म) है और द्वा१२ में ब्राउनिंग की कुछ रचनाओं को तरह भिन्न- 
भिन्न पात्रों के आत्मकथन (777क्‍000]050७8) हैं । शैली की दृष्टि 
से ये तीन रचनाएं नितांत भिन्न हैं। परन्तु सन्र में एक सी 
काव्यऋला दे, एक सी प्रोढ़ता । समय को दृष्टि से थो ये एक ही 
साथ लिये जा सकते हैं | साक्रेत को प्रकाशन-तिथि १६३२ हे, 
यशोधरा की १६३३ ओर द्वापर को १६३६ । मंगलघट (१६३४ ) 
मुक्तक रचनाओं का संग्रह हे, अतः उपक्े द्वारा इस रचना- 
क्रम में कोइ व्यवधान उयरिथित नहीं होता । 

साकेत इन तीनों रचनाओं में सर्वोर्पर है। कदाचित्‌ 
कवि अपनी सारी रचनाओं में इसे शीपस्थान देता है। 'निवेदन! 
में वह लिखता हे-- 

“इच्छा थी #ि सब के अन्त में, अपने महृदय पाठदों 
ओर साहित्यिक बन्धुओं के सम्मुब “साकेत” समुपस्थित करके 
अपनी धृष्टता और चपलताओं के लिए क्षमापृतक बिदा 
लूँगा।” साकेत में उमिला को जिस सतकता और तनन्‍्यमता से 
उसने गढ़ा है, वह अपूव है। कला और काव्यप्रतिभा को सारी 
शक्ति बड़ी सहानुभूति से उस पर न्योछावर कर दी गई हे । 
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साउत अयोध्या का पौराणिक नाम दहै। अत: साकेत की कथा 
रामायण की ही कथा है! हिन्दी साहित्य में अनेक रामकथाएँ 
काग्यबद्ध मिलें बी, परन्तु इनमें सबस महत्वपूर्ण 'रामचरित- 
भानप्र! ( १५७४ 5० ) है १६०८ 5० में कशवदास ने, राम: 
संद्विकाः नाम स पांडिवपुूण रामकथा लिखों, परन्तु बह 
साहित्य स बाहर जा कर लोकत्रीवज में स्थात नहीं पा सको ; 
आधुनिक हिन्दी काव्य में मेथिलीशरण आर “इरिओब” ने 
गम कथा को नया रूप दने के प्रयत्न किया ; इसमें मेथिलीशरशण 
हैं! अधिक सफल हुए हैं ' 


१--कथानक 


'साकत' का कथानक मूलतः रामकथा है। पादि कत्रि ने रास- 
कथा का ज्ञा रूपरेखा वांच दी थी, वह बहुत कुछ याद में भी उसी 
तरह चलती गही | रामकथा को लेकर अनक पुराण, नाटक ओर 
चंप्र लिग्वे गय ओर कथानक के विभिन्न अंग विकसित भरी हुए। 
५रन्‍्तु शाध्कथा के मौलिक रूप में कोइ ण्डा ऋरातिशोरों परवतन 
संभव न ४ स || केवल जहाँ-त: अनेक प्रसंग बढ़ा दिये गये । 
म्ीदल मे अरे रानचरितमातसल में सता के पूवराग 

7 विवाह के प्रसंभों को विस्तारपूर्वेक उपस्बित करके रामकथा 
म॑ नडई वृद्धि की | परन्तु तुलसो के बाद क.ह बड़ा परिवंतन रास 
क्थः में आता दिग्बलाई नहीं पड़ता 

आधुनिक युग में राम-सीता का वही रूप नहीं रह सका जसा 
पिद्धल् काव्य में था। प्राचीन काव्य में राम-सीता या तो नायक- 
नायिका हो सकते थ, या अबतारा अल्ोकि+ शक्तियां | आधुनिक 
युग में नाथक नायिका जेंसे असंगों को गर्हित माना गया और 
जहाँ तक संभव होता कवि प्रेम ओर वाघना के रंगों से अपन 
अंचल बचाय चलता | अवतारबाद के ऊपर जन-धाधारण की 
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आस्था बराबर कम हो रही थी । फल्नतः मध्ययुग की भाँति ब्रह्म 
पर राम या बिष्शु के अवतार रास को काव्य का विपय नहीं 
बनाया जा सकता था | फल्ल यह हुआ कि कबियों को युग के 
अनुसार नये राम को मूर्ति गढ़ना पड़ी | आधुनिक यग सें जिन 
कवियों ने रामकथा में मौलिकता का प्रवत्तेन किया आर युग के 
अनुरूप उन्हें नइ स्थिति दी, उनमें हरिश्रोथ और मेडिनोशरशण 
अग्रगण्य हैं । उनमें भी गुप्त च्ी अधिक महत्वपूर्ण हैं । 

साकत? सें कथानक में कई नडइ मोलिकताओं का समावेश 
हो गया 8०-- 


( १ ) 'साक्ेत' का अथे है अयोध्या । प्राचीन भरा ८-नाटकों 
की तरह गुप्तजों सारी रामऋथा को 'साकेतः तक ही सीसित कर 
देते हैं | इलस कथा में नाटकीयता ता आ जाती है, परन्तु इससे 
कथा का स्वरूप बिगड़ जाता हे । 

(२ ) 'साक्रेत! की कथावस्तु विवाह के बाद अयोध्या! के राज- 
भवन से आरम्भ होती है | चारों भाईहे ओर उनको गत्तियों के 
प्रीढ़ चित्र स ही हम पहल-पहल परिचित होते हैं । 

(३) 'साकेत? की मुख्य विशेषता उसका कोठ्ुम्बिक चित्र हे । 
अब तक जितनी रामकथा लिखी गई है, उसमें राम अपोरुषेय 
ओर अविमानब हैं | वेष्णव होने # नाते गप्तज! राम को अब- 
तारी पुरुष मानत है, परन्तु मूलरूप स कथानक म राम अबत्तारा 
पुरुष नहीं हैं | वे अपने कुटुम्ब में पूरी तरह प्रतिष्ठित हैं। 
साकेत के अधिकांश भाग में साकत के कोटुमस्बिक जीवन को ही 
उभारा गया है । 

(४ ) इस कौटुम्बिक चित्र के बाच में ऊर्मिल। भ्रतिष्ठित है । 
उसी के विनोदी चरित्र को लेकर कथा आरंभ होतो हे और नते' 
स्रग॑ में उसी की विरह-बेदना को अत्यंत व्यापक रूप मिला है। 
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(४ ) दशम सर्ग तक अयोध्याकांड तक की सारी कथा ही 
समाप्त द्ोता है । शष कथा केबल दो सर्गो' में समाप्त कर दी 
जातो है | अरण्य से लकर लंका तक को सारी कथा भरत 
हनुमान के मेंह से सुनते हैं । इस प्रकार कथ। में मौलिकता तो 
आ जाती है परंतु उसक। रूप खुल नहीं पाता | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि साकेत की लगभग सारी कथा 
एकमात्र अयोध्याकांड पर अश्रित है और उसी में कवि की 
प्रतिभा प्रगट हुई है| वाल्मीकि और तुलसी में भी अयोध्याकांड 
में रामकथा का विशेष जिस्तार मिलेगा, परंतु राम के मयोदा- 
रूप, उनके शोये, उनकी राक्षसबध-लीला इत्यादि को छोड़कर 
रास का पूर्णंमभानव रूप मली भाँति प्रकाशित नहीं हो सकता | 
यह स्पष्ट है कि इन सामिक स्थलों का हनुमान के मुँह से 
कहला कर गुप्तजी राम के चरित्र को उस धरातल पर नहीं उठा 
खके जिस घरातल पर वाल्मीक ओर तुम्सी सें बह उठा हुआ, 
है । कथा साकेत के वणंन स आरम्भ होती है-- 

देख लो, साकेत नगरी है यही: 
स्वग से मिलने गगन में जा रही । 
केतु-पट अंचल सदृश हैं उड़ रहे, 
कनक-कलशों पर अमर हग जुड़ रहे: 
सोहती हैं विविध शालाए बड़ी, 
छुत उठाये भित्तियाँ चित्रित खड़ी । 
गेहियों के चार-चरितों की लड़ीं, 
छोड़ती है छाप, जो उनपर पड़ी । 
स्वच्छु, सुन्दर औ्रोर विस्तृत घर बन, 
' इन्द्रधनुषाकार तोरण हैं तन। 
देज-दम्पति श्रद्ट देख सराहते, 
उतर कर बिश्राम करना चाहते । 
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फूल-फल कर, फेल कर जो हैं बढ़ी, 
दीघ छुज्जों पर विविध बेले चढ़ी। 
पौरकन्याएं. प्रसून-स्तृप. कर, 
बृष्टि करती हैं यहीं से भूप प२,। 
*** * हत्यादि । 


प्रभात होता है। ऊमिला जाग गई है ।पिंजररथ कीर से बात 
कर रही है कि पीछे से लक्ष्मण आ जाते हैं। ऊरमिला और 
लच्मण के व्यंग-विनोद का बड़! सुन्दर चित्र कबि ने यहाँ दिया 
है। ऊर्मिला कीर स पूछती है--रे सुभाषी, बोल, चुप क्यों हो 
रद्दा ? इसी सम । लक्ष्मण आ पहुँचते हैं-- 


पाश्व॑ से सौमित्रि आ पहुँचे तभी, 
और बोले--“लो, बता दू मैं अभी । 
नाक का मोती श्रधर की कांति सें, 
बीज दाड़िम क। समझे कर श्रांति से, 
देख कर सहता हुआ शुक मौन हे, 
सोचता है, अन्य शुक यह कोन है।”” 
यों वचन कह कर सहास्य विनोद से, 
मुग्घ हो सोमित्रि मनके मोद से | 
पद्मिनी के पास मत्त मरालन्से, 
हो गये ग्राकर खड़े स्थिर चाल से । 
चार चित्रित भित्तियाँ भी वे बड़ों, 
देखती ही रह गई मानों खड़ीं । 
प्रीति से आवेग मानों आ मिला, 
और हार्दिक दास श्रोांखों में खिला। 
मुस्करा कर श्रमृत बरसाती हुई, 


वि. 


रसिकता में सुरस सरसाती हुई, 
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ऊमिला बोली--“ग्रजी, तुम जग गये [ 
स्वप्न नाव से नयन कब से लग गये !?? 
“मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ, 
जागरण कुचिकर तुम्हें जब से हुआ ! 
गत हुई संलाप में बहु रात थी, 
प्रथणभ उठने की परस्पर बात थी। 
“जागरण हे स्वप्न से अच्छा कहीं !?” 
“प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं !” 
“प्रेम को यह रूचि विचित्र सराहिए, 
योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए १?! 
“धन्य है प्यारी, तुम्दारी योग्यता, 
मोहनी-सी मूर्ति, मंजु - मनोशता । 
घनन्‍य जा इस योग्यता के पास हूँ. 
किन्तु में भी तो तुम्हारा दास हूँ।? 
“दास बनने का बहाना किस लिये! 
क्या मुझे दासी कहानी, इसलिए ! 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो, 
ओर देवी ही मुझे रखो अहो !” 
उमिला यह कद्द तनिक चुप हो रही, 
तब कहा सोमित्रि ने कि “यही सही । 
तुम रहो मेरी छुदय देवी सदा, 
में तम्दारा हैँ प्रशययसेवी सदा ।?”! 
इस्र प्रकार के चुहल्-पूण वाग्विलास लक्ष्मण और ऊमिला के 
चरित्रों का नया रूप दे देता है। रामकथा में ऊमिला की एक 
मोँका भी नहीं हे। गुप्तज्ञी ने 'साकेत' में डसका जो चित्र 
खड़ा किया है वद्द इस दृष्टि से अभिनंदनीय है। इस हमारे 
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आधुनिक युग में हम प्राचीन चरित्रों को खाघारण मानवता के 
भीतर से ही देखना चाहते हैं। अपन पौराणिक और महाकाब्या- 
त्मक चरित्रों में गुप्त ती ने यही विशेषता रखी ओर इसी स उनक 
काव्य लोकप्रिय हो सके । अपनी वेष्णाव भक्ति-परंपरा को निभाते 
हुए भी वह यह कर सके, यह उनके लिए श्रेय की बात है । 
द्वितीय सर्ग में मंथर-कैकेयां प्रसंस और राजा दशरथ के 

बर॒दान की कथा है । इस प्रसंग में जहाँ तुलसी “गई गिरा मांति 
फेर! कह कर देवी-संघटना का श्ाश्रय लेते हैँ, वहाँ गुप्तजी 
मंथरा की मन:स्थिति ऋ। स्पष्ट करते हैं और फैकयो के मार्नासक 
परिवतेन .के लिए भित्ति तैयार करते हें ! पहले तो कैकेयी मंथरा 
की बातों पर ध्यान नहीं देती, परन्तु मंथरा की एक बात नस 
लग जाती हे मंथरा कहती है-- 

“भरत-से सुत पर भी मन्देह, 

बुलाया तक न उन्हें जो गेह !? 
कैकेयी मंथरा को तो दुतकार देती है, परन्तु उसके मन में 
मंथन चलने लगता हे-- 


गई दासी, पर उसको बात 
दे गई मानां कुछ श्राघात-- 
“रत-से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह !, 
पवन भी मानों उसी प्रकार 
शून्य में करन लगा पुकार-- 
धरत-से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेट |? , 
गूंजते थे रानी के कान. 
तीर-सी लगती थी वह तान*« 
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भरत से घछुत पर भी मन्देह, 

बुलाया तक न उन्हें जो गेह !? 
यहाँ से उस विष-वृक्त का उदय होता है जिसने राजा दशरथ 
के प्राण .ले लिय जोर राम-लक्ष्मण-लीता को १४ वषों तक 
बनवास के कटु फल्ञ चखने पढ़े | मंथरा की विजय होती है और 
क्रेकेयी सोतिया-डाह म जलने लगती है--- 


भरत की माँ हो गई अ्रधीर, 

क्लोभ से जलने लगा शरीर। 

दाह से भरा सोौतियाब्डाह, 

बहाता है बस विष-प्रवाह | 

मानिनी कैकेयी का कोप, 

बुद्धि का करने लगा विलोप | 

ओऔर रह सकी न अब वह शांत, 

उठी ग्ऑँधी-सी होकर भ्रात। 

एड़िया तक आ छूटे केश, 

हुआ देवी का दुर्गा-वेश । 

पड़ा तब जिस पदाथ पर हस्त, 

उस कर डाला शअ्रस्त-व्यस्त | 

तोड़ कर फेंके सब श्द्धार, 

अश्रमय - से थे मुक्ता - हार | 
उधर राजमहलों में श्रभिषक के साज्ञ सजाये जा रहे थे ओर 
इधर कैकेयी पर मंथरा के विष-संत्र का प्रभाव बराबर अधिक 
दोता जाता है-- 


उठी तत्क्षण कैकेयी काँप, 
ग्रधर-दंशन करके कर चाँप | 
भूमि पर पटक-पटक कर पैर, 
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लगी प्रकटित करने निज बैर। 

अंत में सारे अंग समेट, 

गई वह वहीं भूमि पर लेट | 
कोपभवन में लेटी कैकेयी की मनोव्यथा कगुष्तज्ञी ने जितना 
खममा है, उतना अन्य रामकथाकारों ने नहीं । उन्होंने जो लिग्वा 
है, वह काव्यतत्तवों से तो पुष्ट दी है, मनोविज्ञान के भीतर स 
भी उतना ही पुष्ट है । कोप-भवन में पड़ी कैकेयी करा बड़ा सुन्द्र 
चित्रण कवि ने उपस्थित किया हे-- 


न पाकर मानों आज शिकार, 
सिंहनी सोती थी सविकार । 
कोप क्या इसका यह एकान्‍्त, 
प्राण लेकर भी होगा शान्त ! 
कुशल है यदि ऐसा हो जाय, 
भ+-मुख से निकला बस--हाय |? 
टूट कर यह तारा इस रात, 
न जाने, करे न क्‍या उत्पात ! 
पड़ी थी विजली-सी विकराल, 
लपेटे थी घनन्जैसे बाल। 
कोन छेड़े ये काले साँप, 
ग्रवनिपति उठे अचानक कॉाँप । 


इसके बाद गुप्तजी ने राजा दशरथ के स्त्रैण रूप का सुन्दर 
चित्रण किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी दशरथ 
को कामुक, दुबेल और स्त्रैण चित्रित किया है, परन्तु इस चित्रण 
को अधिक विस्तार न देकर रास के पिता की मयोद्ा की रच 
की गई है। गुप्तजी ने इस प्रसंग को विस्तारपूर्वेंक लिखा है । 
इसस एक बढ़ी द्वानि यह हुई दे छि इससे वृद्ध दशरथ की. 
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दुबलतायें बढ़ गई हैं। गाँधीजी ने अपने एक पत्र में साकेत 
के दशरथ की इस दुबलता की ओर इशारा करते हुए ठोक ही 
कदा हे कि हम रान के पिता को इतना नोचा गिरा नहीं 
देखना चह्देंगे। परन्तु तुलसी ने इस प्रसंग भे राजा को मौन 
रख कर केवल उपमा-उत्प्रेत्ञाओं द्वारा उनको मनोव्यथा को 
दिखला कर जिस काव्यक्ल। करा परिचय दिया है, उसका 
'छाकेत' में अभाव हे -- 
सुनि सढु बचन भूप हियेँ सोकू । सति कर छुश्रत बिकल जिमि कोकृ ॥। 
गयउ सहाम नहिं कछु कहि आवा। जनु सचान बन कपटेउ लावा॥ 
बिघरन भयउ निःट नरपालू | दामिनि इनेउ मनहूँ तरू ताल॥ 
माथे हाथ मूँदि दोड लोचन। तनु धरि सोचु लाग जनु तोचन ॥ 
मोर मनारथ सुरतरु फूला | फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ 
ग्रवध उजारि कीन्द्ति केकेई | दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥ 
कवनें अवसर का भयउठ गयउ नारि बिस्वास | 
जोग सिद्धि-फक्ष समय जिमि जतिहि शअ्रविद्यानास || 

कैकेयी के कटु वचन पर जहाँ 'साकेत? के दशरथ साधारण 
मनुष्य की तरह उतनी दी कद्धृक्ति सें उत्तर देते है-- 

कहा तब न ने किसी प्रकार-- 

“मरो तुम क्‍यों भोगो अ्रधिकार | 

मखस्गा तो में ग्रगति-समान, 

मिलेंगे तुम्हें तीन वरदान ! 

देख ऊपर को अपने श्राप 

लगे नत्प करने यों परिताप--- 

देव, यह सपना है कि प्रतीति ! 

यही है नर नारी की प्रीति ! 

किसी को न दे कभी वर देव, 

वचन देना छोड़े नर-देव। 
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दर्न में दुरुपयोग का वास. 
किया जावे किसका विश्वास ? 
जिसे चिन्ता्माण माला जान, 
हृदय पर दिया प्रधान स्थान, 
अन्त म॑ लेकर यों विषदन्त 
नागिनी निकली वद॒ द्वा हन्त ! 
बहाँ तुलसोदास के दशरथ अत्यंत घीरता स परिस्थिति सँभानते 
हैं ओर एक बार केंकेयी के हुदूय परिवतेन का प्रयत्न करत हैं । 
बास्त; में अयोध्याक्रांड के सारे स्थज्ञों ५ यही सवस कठित 
स्थल हैँ आर स्थत्न पर तुलसी ने मनोविज्ञान ओर काव्यचातुरी 
का बड़ा सुन्दर परिचय दिया है । इल प्रसंग को पूरा उद्धत करने 
से ही दोभों महाकाव्यों का तुलनात्मक अध्ययन हो सकेगा-- 
घरम घुरंधर घीर घरि नयन उपघारे राय । 
सिरु घुनि ली नह उसास असि मारेसि मोहि कुठाँय ॥ 
आगे दीखि जरत रिस भारी | मनहूँ रोष तरवारि उधारी ॥ 
मूठ कुबुद्धि धार निदुराई। धरो कूबरी सान बनाई॥ 
लखी मदहीप कराल कटठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तापु सोहाती ॥ 
प्रिया बचन कस कह्दसि कु-तँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हॉँती ॥ 
मोरे भरतु राम दुइ आँछी ! सत्य कह उँ करि संकरु साखी ॥ 
अवसि दूत में पठइब प्राता | ऐद॒हिं बेग सुनत दोउ श्राता ॥ 
सुदिन सोधि सबु साज्ु सजाई | देउ' भरत बहूँ राज बजाई ॥ 
लोभ न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 
में बड़ छोट बिचारि जिय॑ करत रहेउँ नृप नीति ॥। 
राम सपथ सत कहउ सुमाऊ । राम मातु कल्लु कद्देउ न काऊ || 
में सबु कीन्ह तोहि ब्रिनु पूँछे । तेहिते' परे मनोरथु छुछे ॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू | कछु दिन गए. भरत जुबराजू ॥ 
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एकहि बात मेंहि दुखु लागा।बर दूसर ऋसमंजस मागा ॥ 
अजहूँ दृदद जरत तेदि आँचा । रिस परिह्वास कि सॉाँचेहूँ साँचा ॥ 
कहु॒_तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोउ कददइ रामु सुटि साधू॥ 
तुहूँ सराहसि करसि सनेहू | अस सुनि मोहि भयउ सन्देहू ॥ 
जातु सुभाउ अरिहि अनुकूला | सो किमि करिहि मातुँ प्रतिकूला ॥ 

प्रिया द्वास रिस परिदरहि मागु बिचारि बिबेकु । 

जेहि देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥ 
जिऐ, मौन बरू थारि विहीना। मनि बिनु फनिकु जिए दुख दोना ॥ 
क्हउ सुभाउ न छुलु मन माहां । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 
समुक्ति देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधाना ॥ 
सुनि मदु वचन कुमति अति जरई । मनहूुँ श्रनल आह्ुति घृत परई ॥ 
कह करहु किन कोट उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि बाया ॥ 
देहु कि लेहु श्रजसु करि नाहीं | मोहि न बहुत प्रपंच सोहाही ॥ 
रामु साधु तुम्द साधु सयाने | राममाठु भलि सब पहचाने ॥ 
जस कौसिलाँ मोर मल ताका। तम् फलु उन्दृहिं देउ करि साका ॥ 

होत प्रातु मुनि बेत घरि जाँ न रामु बन जाहिं । 

मोर मरनु राउर अजसु नृपसमुमिश्र मन माँहि |॥ 
श्रस कह्दि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहूँ रोष तरगिनि बाढ़ी॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई | भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 
दोउ बर कूल कठिन इृठ धारा | मंवर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूप रूप तर मूला। चली बिपांत बारिधि अनुकूला | 
लखी नरेस बात फुरि साँची | तिय मिस मीचु सीस पर नाची ॥ 
गद्ि पद विनय 'कौन्ह बैठारी | जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 
माँगु माथु अबद्दीं देठः तोही | राम विरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कहूँ जेद्दि तेहि माँती | नाहिं त जरिहि जनम भरि छाती ॥ 

देखी ब्याधि असाधि रृपु परेड घरनि घुनि माथ। 

कहत परम शआरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ 
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साकेतः के कष्ि ने न इतना विस्तारपूर्वक मनोवैज्ञानिक चित्रण 
किया, न वे भावना को इतनी ऊँचाई पर उठ सऊे हैं। व्यथाकुल 
दशरथ का जो चित्र उन्‍होंने खींचा है, वह चाहे उन्हें साधारण 
मानव के धरातल पर उतार दे, किसी प्रकार की मौलिकता हमारे 
सामने नहीं रखता | उससे न क्षाम के प्रति द्शरथ की अलोकिक 
आसक्ति ही प्रगट होती है, न उनके चरित्र को ही बल मिलता 
है |-- 

“हाय |! कल क्या होगा ?? कह काँउ, 

रहे वे घुटनों में मुंह ढॉप। 

आपसे ही अपने को आ्राज, 

छिपाते थे मानों नरराज | 
इसके आगे के कथासूत्र म॑ गुप्तज्ञी न थोड़ा-सा परिवर्तेन कर 
दिया है। तुलसीदास के रामचरितमानस में जब महाराज 
दशरथ मूच्छित हो जाते हैं तो कैकेयी स्वयं राम-ज्क्ष्मण को 
सचिव ( सुमंत्र ) के हाथ बुला भेजी हैं। गुप्तजी ने राम के 
शील के चित्रण के लिए यह एक अबसर पाया है । प्रात: काज्ञ 
होते ही लक्ष्मण राम के चरणों में आकर प्रणाम करत हैं और 
राम उन्हें साथ लेकर पितृ-वंदना का केकेयी के भवन में जाते 
हैँ उसी समय दशरथ चेत पाकर ( 'हा राम” ) की रट लगाते 
हैं । राम स्तब्ध हो दौड़ पढ़ते हैं। बात क्‍या है। दशरथ 
बड़ी कठिनता से अपना मंतठ्य कह पाते हें-- 


हृदय से भप ने उनको लगाया, 

कह[-- (विश्वास ने मुझको ठगाया [”? 
इसके अंतर कुछ ऐसी प्रसंग-कल्पना हे जो दशरथ ओर 
लक्ष्मण के चरित्र को कल्ंकित कर देती है। वष्ट वाल्मीकि के 
अधिक निकट हें । तुलसी ने इस सारे प्रसंग को अत्यंत मयांदा 
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खे चित्रित किया। उनका काठ्यगत संयम हो उन्हें श्रेष्ठ कवि 
के रूप में प्रतिष्ठित कर देता हैं । “लाक्रेतः का कबि इस विषय 
में मुखर है-- 
निरखती केकर्या थी भौंह ताने, 
चढ़ा कर कोप से छूा.दों कमाने ! 
पकड़ कर राम की ठोढ़ी, ठहर के, 
तथा उनका बदन उस ओर कर के ! 
कटा गत बैय होकर भूषबर नें-- 
“नली है, देख, तू क्या आज करने ! 
आअभागिन | देख, कोई कया कहदेगा ! 
यही चोदह बरस बन में रहेगा | 
विभव पर ह्वाय ! तू भव छोडती है, 
भरत का राम का जुग फोडती दे ! 
भरत का भी न ऐसे राज्य होगा, 
प्रजा कोपाग्नि का वह आज्य होगा | 
मरूँगा में तथा पदुतायेगी तू, 
यदह्दी फन्न अन्त में बस पायेगी तू । 
इसी पकार लक््मण भी मौन नहीं रह पाते | उनकी गर्जना 
सुनिये-- 
“अरे | मातृत्वतू अरब भी जताती ! 
ठसक किसको भरत की है बताती १ 
भरत को मार डालू औ्ोर तुभको, 
नरक में भी न रक्‍्खू ठौर तुकको ! 
युधाजित आततायी को न छोड , 
बहन के साथ भाई को न छोद्द । 
बुला ले सब सहायक शीघ्र अ्रपने, 
कि जिनके देखती है व्य्थ सपने । 
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'सभी सौमित्रि का बल आज देखे, 
कुचक्री चक्र का फल आज देखे । 
तुलसीदास ने इस प्रसंग को अत्यन्त मार्मिकता से स्पष्ट किया 
है। लक्ष्मण तो वहाँ हैं हो नहीं। सुमंत्र केवल राम को ही लिबा 
गये हैं-- ह 
जाइ दोख रघुवंस मनि नर॒पति निपट कुसाजु। 
सहमि परेउ लखि सिंत्रिनिह मनहूँ बुद्ध गजराजु | 
सूखहिं अधर जरइ सब अंगू। मनहूँ दीन मनिहीन भुजंगू ॥ 
प्रमीपी दीखि कैकेई | मानहूँ मीचु घटी गनि लेई ॥ 
करुनामय मृदु राम सुभाऊ | प्रथम दोख दुख खुना।न काऊ ॥ 
तदपि घीर घरि समउ वचारी। पूछी मधुर वचन मदहतारी ॥ 
मोहि कह्ु मात तात दुख कारन । करिश्र जतन जेहिं होह निधारन ॥ 
खुनहु राम रुबु कारन एहू। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहूं ॥ 
देइ कहेन्दि मोहि दुइ वरदाना । माँगेठ जो कछु मोहि सुहाना ॥ 
सो छुनि मयउ भूप उर सोचू | छाँड़ि न सकहिं तुम्हार संकोचू ॥ 
खुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेछ्ु । 
सकहु त आयसु घरहु सिर मेठहु कठिन कलेसु ॥ 
इस्र प्रकार के इस कठिन अवसर की मसयौदा जित करने में 
सफल ह्वो जाते हैं | दशरथ अभी मूर्च्छित हैं । राम इस समाचार 
पर प्रसन्नता दिखाते हैं--आखिर भरत तो भाई ही हैन? 
इस स्थान पर कैक्ेयी के मनोविज्ञान को तुलसी ने बड़ी 
मार्मिकता से चित्रित किया दे-- 
रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु नाई ॥ 
सपथ तुम्दार भरत के आना । देत न दूसर में कछु जाना ॥ 
बुम्ड अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुख दाता ॥ 
#ह*से सत्य सबु जो कछु कहहू । तुम्द पितु मात वचन रतः ऋहदू ॥ 
पितहि बुछाइ कहहु बलि सोई । चोय्ेपन जेहि श्रजयु मे होई ॥ 
१७ 
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इन कूर वचनों के 'तुलसी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। दशरथ 
जब मुच्छा से जागते हैं, तो उन्हें कुछ कहना नह्दी । राम स्वयं 
उनको प्रबोधन देते हैं । पिता को प्रेमन-बस जान कर वे 
कहत हैं " 
तात कहउ कल्लु करउँ ढिठाई । अ्नुचितु छुमब जानि लरिकाई ॥ 
अति लघु बात लागि दुख पावा | काहुँ न मोदि कहि प्रथम जनावा॥ 
देगि गोसाइहि पू छिउ माता । सुनि प्रसंगु मए सीतल गाता ॥ 
मंगल समय सनेह बस सोचु परिहरिशत्र तात । 
आयसु देइश्र दरषि हिय. कहि पलके प्रभु गात ॥ 
घन्य जनमु जगतीतल तासू | पितहि प्रमोदु चरित सुनि जायू ॥ 
सारि पदार्थ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥। 
आयवसु पालि जनम फलु पाई | सहर्े बेगहि द्वोउड रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवड मागी। चलिहउ बनद्ििं बहुरि पग लागी 
ग्रस कांद्धि राम गवनु तब कीन्हा । भप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 


बाल्मीकि के लक्ष्मण जिस प्रकार क्रद्ध होकर पिता का अपमान 
करते हैं, उसी प्रकार साकेत के लक्षण भी माता-पिता के प्रति 
कटु वाक्य कहने से नहों चुकते-- 

खड़ी है माँ बनी जो नागिनी यह, 

अनाया की जनी, हृतभागिनी यह, 

अभी विषदन्त इसके तोड़ दूगा, 

न रोको तुम, तभी मैं शांत हूँगा | 

बने इस दस्युजा के दास हैं जो, 

इसी से दे रददे बनवास हैं जो, 

पिता हैं वे हमारे या- कहूँ क्‍या ९ 

कहो दे आय ! फिर भी चुय रहूँ कया ? 
रामचरिवर्मानस में तुलसीदास ने अपने सारे चरित्रों क 
संस्कृत करके हो हमारे सामने रखा हे, इप्ती से वह जन-मन 
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की अधिक ग्राह्म हुआ है। ऊपर के उद्धरण में जिस असंयत 
प्रलाप को स्थान दिया गया है, बह लक्ष्मण के चरित्र को कुछ 
भो ऊँचा नहीं उठा । इसपे भल्ते हो वे मानत्र बन जायें, वह 
हमारे लिए आदर्श नहीं होते। इस प्रकार के असंतुलित वाक्य 
गौरव के विषय नहीं हैं । लक्ष्मण राम कै साथ बन जाने का 
आग्रह करते हैं ओर अंत में राम मान भी जाते हैं| बाल्मीकि 
ओर तुलसी में यह प्रसंग महाराज दशरथ के सामने नहीं 
घटित हुआ | गुमती ले इस अवसर पर राजा दशरथ का 
देन्य दिखलाया है, वह सचमुच राम के पिता के उपयुक्त नहीं 
है । बे कहते हें-- 

तुनो, हे राम ! तुम भी घम थारो, 

पिता को मृत्यु के मुह से उबारो । 

न मानो आज तुम ग्रादेश मेरा, 

प्रबल उससे नहीं क्या क्लेश मेरा ? 
अंत में महाराज दशरथ को उसी तरह कातर छोड़ कर राम- 
लक्ष्मण प्रासाद के बाहर श्रात हैं तब सुमंत्र से मेंट होती है। 
इस थोड़े से प्बतेन के सिवा बाल्मीकि और साकेत की कथा 
में कोइ विशेष अंतर नहीं । कवि अयोध्या ( साकेत ) के सार 
प्रसंग में तुलसीदास को अपेक्षा आदि कवि का हो अधिक ऋणोी 
है।॥ कदाचित्‌ काव्योपयोगी मामिक स्थलों को पहचानने में वह 
सफल नहीं हो सका दे । 

चतुर्थ सर्ग में राम-लक्ष्मण माता कोशल्या से विदा ले सीता 

के साथ बनवास को निकल खड़े होते हैं | तुलसी में यही प्रसंग 
दो० ५२--दो ० ८५ तक चलता है। तुलसी ने इस प्रसंग को 
जितने विस्तारपू्वक लिखा है, साक्रेत का कवि उसे उतना विस्तार 
नहीं दे सका है । परन्तु उन्होंने इस, म्रसंग में संक्षेप में अनेक 
मौलिक भ्रसंगों को छुआ है: तो यह है कि, गुप्वजी की 
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प्रतिभा का चमस्कार 'इस सर्ग में पूर्णरूप से प्रगट हो खका है । 
तुलसी क इस प्रसंग में तथ्य कथन मात्र हे, उसे नाटकरीयता का 
रूप देकर और सुमित्रा उर्मिल्ा के चरित्रों को आगे लाकर गुप्त- 
जी ने एक अभिनव हृदयग्राही स्ष्टि की है । यह सष्टि देखने 
योग्य हे । कोशल्या-संता का यह चित्र सार राम-साहित्य में 
अनोखा है-- 
सुख स सद्यः स्‍्तान किये, पीताम्बर परवान किये, 
पवित्ता में पगी हुई, देवाचन में लगी हुई, 
मूत्तिमती ममता-माया, कोसल्‍ल्या कोप्रेल काया, 
थीं अतिशय आनन्द युता, पाल खड़ी थीं जनकसुता । 
गोट जडाऊ घूचट की, त्रिजली जलदीपम पटकी, 
परिधि बनी थी विधु मुख की, सीमा थी सुप्रमा-सुख की । 
भावनसुरतिका सदन श्रह्य | अमल कमल-सा बदन अहा !' 
ग्धर छुबी ले छुदन अह्य | कुन्दकली से रदन अहा । 
साँप खिलाती थीं अलके, मधुत्र पालती थों पते, 
ग,्रर कपोलों की भलके, उठती थीं छुवि की छुलके । 
गोल भोल गोरी बॉहै-दा आँखों की दो राहें | 
भाग-सुह्ाग पक्ष में थे, अंचलवद्ध कक्ष में थे। 
थी कमला-सी कल्याणी, वाणी में वंणापाणा। 
माँ ! क्‍या लाऊं ९? कह-कह कर--पूछ रह। थीं रहनरह कर,, 
सास चाहती थों जब जो--देती थीं उनको सब सो। 
कभी आरती, धुपष कभी, सजती थीं सामान सभी | 
)८ > >< 
“इसी समय प्रभु अनुज-सहित, पहुँचे वहाँ विकार-रहित । 
जब तक जाय प्रणाम किया, माँ ने अशीवांद दिया । 
हँस सीता कु४ सकुचाई, अ्राँखें तिरछ्ली हो आई'। 
लज्जा ने घूँघट काढ्ा, मुख का रंग किया गाढ़ा । 
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“बहू ! ज़निक अक्षत-रोद्बी, तिलक लगा दूँ? माँ बोली 

“जियो, जियो, बेठा, आओ, पूजा का प्रसाद पाओ्नो ४! 
राम बढ़े कलापूर्ण ढंग से अपने वनगमन को बात माता से 
कहते हूँ । मा लक्ष्मण से कहवी हे-देखा तो, राम मुमे डरा 
रहा है | उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता,, परन्तु जब आंत में 
सारा रहस्य उन पर खुलता है, तब वे कैक्यी पर क्रोध नहीं 
करतीं, एक प्रकार का अत्यन्त उदात्त भावना से भर ऋर वह 
कहती हें--- 

“समझ गई, मैं समझ गई, केक्रेयी की नीति नई ।! 

मुझे राज्य का खेद नहीं, रामनभरत में भेद नहीं | 

मभली बहन राज्य लेबें, उसे भरत को दे देवें | 

पुत्र स्नेह धन्य उनका, दृठ है हृदय जन्य उनका । 

मुझे राज्य की चाहे नहीं, उस पर कुछ भी डाह नहीं । 

मेरा नाम न वन जावे, यहीं कहीं रहने पावे-- 

उनके पेर पद्ूंगी में, कहकर यही अडू गी में--- 

भरतन्राज्य को जड़ न हिले, मुके राम की भीख मिले !”? 


उसी समय वीर ज्ञन्राणी सुमित्रा प्रवेश करती हैं। उनकी गजना 
साकेत के कबि को नई कल्पना है । वास्तव में सुमित्रा की नई 
रूप-रेखा इस महाकाव्य का प्राण है। ऊर्मिला के व्यक्तित्व में 
राधा ( गोरी ) को गूंथ कर गुप्तजी ने आदि कि के श्रति जो 
अन्याय किया हे, उसे सुमित्रा के नारी-गौरव-गर्वित चरित्र के 
निर्माण से धो भी डाला है । वद्द सचमुच लक्ष्मण की माता हैं । 
सहिनी की भाँति वह गरजती हैं-- 

सिंही-सहश क्षत्रियाणी, गरजी फिर कह यह वाणी-- 

“घ्वत्वों की भिन्षा केसी ! दूर रहे इच्छा ऐसी । 

उर में अपना रक्त बे, आये-माव उद्येप्त रहे। 


१४० मैथिलीशरण गुप्त : एक अध्ययन 


पाकर वंशोचित शिक्षा-माँगगी हम क्‍यों भिक्ता! 
प्राण्य याचना-वर्जित है, आप भुजों से अजित है। 
हम पर-भाग नहों लेगी, अपना त्याग नहीं देंगी | 
बीर न अपना देते हैं, न वे और का लेते हैं। 
वीरों की जननी हम हैं, भिक्नान्मृत्यु टम सम हैं। 
राधव शांत रहोगे तुम ? क्‍या अन्याय सहोगे तुम 
में न सहूँगी, लक्ष्मण, तू ! नीरव क्‍यों हे इस क्षण तू १? 
राम सुमित्रा को शांत करते हें! सुमंत्र आते हैं और राम क' 
प्रजा के विद्रोह्द का भय दिखाते हैं, परन्तु राम किसी प्रकार भी 
डिगते नहीं । अंत में सुमंत्र उन्हें बल्कल वसन लाकर द्‌ देत है 
जिस समय सीता बल्क्ल पहरने के लिये हाथ बढ़ाती हू, 3२ 
समय का अत्यन्त ममोंतक चित्र कवि ने उपस्थित क्रिया है-- 
“बहू, बहू !” माँ चिल्लाई, आँखें दुनी भर आई-- 
“हाथ हटा, ये बल्कल हैं, मृदुतम तेरे करतल हें। 
यदि ये छू भी जावेगे--तो छाले पड़ श्रावंगे। 
कोसल-बधू ! विदेह-लली | मुझे छोड़ कर कहाँ चली £ 
वन की कार्टो-भर गली, तू हे मानस-कुसुम-कली | 
देव ! हुआ तू वाम किसे ! रोको, रोकों राम | इसे । 
क्या यह वन में रह लेगी | तप-वर्षा-हिम सह लेंगी £ 
सी कष्टों की कथा कहे, बन की सारी व्यथा रहे, 
जब आँधवी-समी आवेगी--यह सहसा उड़ जावेगी ।” 
राम सीता को समम्रात टे, परन्तु सीता राम के साथ चज्ञनन क 
आमह करती हें--परन्तु इस आग्रह में उर्मिला के हृदय पर क्य। 
बिजली गिराइ होगी ( सुमित्रा के साथ ऊर्मिल्ला भी वहीं चली 
आई थीं ) यह दिखाना भी कवि नहीं भूले-- 
सीता और न बोल सकीं, गद्गराह कर्ठ न खोल सकीं | 
उधर ऊमिला मुग्ध निरी--कह कर “हाय !” धड़ाम गिरी । 
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लक्ष्म॒ण ने दग मू द लिये, सब ने दो-दो बू द दिये । 
कहा सुमित्रा ने--“बेटी ! आज यहीं पर तू लेडी ।?? 
“बहन ! बहन !?! कह कर सोता, करने लगीं व्यजन सीता । 
“आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हवा | तेरा ।?? 
माताएं थीं मूति बनी, व्यग्न हुए प्रभु.घमघनी। 
युग भी कम थे उस क्षण से, बोलेँ वे यों लक्ष्मण से। 
“ग्रनुज, माग मेरा लेकर, सद्भ अनावश्यक देकर, 
सोचो अब भी तुम इतना--भंग कर रहे हो कितना ९ 
हठ करके प्यारे भाई, करो न मुझको अन्यायी $?? 
“हाय आय, रहिए, रहिए, मत कहिए, यह मत कहिए। 
हम संकट को देख डरें, या उसका उषण्हास करें ? 
पाप-रदहित संताप जहाँ, आत्म शुद्धि ही आप वहाँ । 
“लक्ष्मण तुम हा तपस्पृही, मे बन में भी रहा गद्दी । 
वनवासी हे निर्माह्दी, हुए वस्तुतः तुम दोही ।? 
कहा सुमित्रा ने तब यों--- “निश्चय पर वितक अब क्‍यों । 
जैस रहें, रहेंगी हम, ठोकर सही, सहेंगी हम ।” 
उस मुच्छिता वधू का सिर, गोदी में रकखे अस्थिर । 
कोसल्या माता भोली, धांड़ मार कर यों बोली-- 
देववृन्द | देखो नौचे, मत मारो आँखे मोच। 
जाओ, वत्स ! कहा मेंने, जोआ पड़ा सहा मैंने | 


राम बनगमन के अवसर पर साकेत के कति ने एके और 
मोलिकता दिखाई है । रामकथाओं में स्वयं अयोध्या को प्रज्ञा 
का ज़रा भी उल्लेख नहीं है। राज़तंत्रों में प्रजा का कोइ महत्व 
नहीं, चाहे फिर वे राज़तंत्र कितने ही उदार क्‍यों न हों ९ 
हमारे अपने समय में जनता का महत्व अधिक बढ़ा है और 
इसलिए हमार कवियों ओर साहित्यकारों को दृष्टि जनता की 


१५२ मेथिलीशरण गुप्त + एक अध्ययन 


ओर गई है । इस नह भावना के अनुसार ही स्राकेत में जनता 
को स्थान मिला है। अयोध्या की प्रज्ञा राम के रथ के आगे 
सत्याग्रह करने लगती है--बह राम का जाने ही नहीं देगी-- 
राजाज्ञा कैसी ? प्रजा क्या कुद्ध भी नहीं है १-- 


बाले उठे ज़न--“भद्र, न ऐ.वा तुम कहो, 
देते हैं हम तुम्हें ब्रिदा ही कब अहो।! 
राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना, 
करो न तुम यों हाय | लोकमत अनुसुना । 
जाओ, यदि जा सकों रौंद हमको यहाँ |! 
यों कह पथ में लेट गये बहुजन वहाँ । 
ग्रशव अड़े-से खड़े उठाये पेर थे, 
क्यों कि समभभते प्रेम और वे बेर थे । 


प्रजा को सममा-बुमा कर ही ,रामचन्द्र आगे बढ़ने पाते हैं । इस 
अवसर पर युग के अनुकूल हा कवि ने रामचंद्र को जन्मभूमि के 
आगे प्रणत कराया है -- 

“जन्मभूमि, ले प्रशति और प्रस्थान वे ; 

हमको गौरव, गव तथा निन्न मान दे । 

तेरे कौति-स्तम्न, सौध, मन्दिर यथा-- 

रहें हमार शीर्ष. समुन्नत सवथा | 

जात हैं हम, किन्तु समय पर आयेंगे; 

ग्राकष क तक तुके ओर भी पायगे ।?? 


राम अयोध्या स चल्न देते हैं। आगे के प्रसंग को कवि 
परंपरागत ढंग से ही चित्रित करते हैं, प*न्‍्तु अनेक नवीनताओं 
का समावेश उन्होंने किया | यद उनके लिए गौरव को ही बात 
है । विशेषकर, राम के कोटुम्बिक जीवन के चित्र राम- 
काव्य में पहली बार इसी कवि में मिलते है । कैऊरैयी के लांछित 


प्रोढ रचताएं : महाक्राव्य और खंडकाव्य १५३ 


चरित्र को भी, इसी कवि द्वारा पहली बार पूर्ण सहानुभूति मिली 
है | तुल्लीदास तो राम-भक्त के नाते कैक्रेयी के प्रति विशेष रूप 
स क्रद्ध हैं । साकेत के कब्रि ने एक पत्र स्नेह पर कैक्रेयी की सारी 
भावनाओं को केंद्रित करने की चेष्टा की है। ननिहाल स लौट 
कर जब भरत आते हैं ओर माता के मह स सारा कुखमाचार 
सुन कर सशरड्डित जेसे हो जाते है, तो क्रैयी का हृदय चिल्ला 
बढ़ता हे-- 


केकयी चिल्ला उठी सान्माद-- 
“सब करे मेरा महा अपवाद, 
किन्तु उठ ञ्रो भरत, मेरा प्यार, 
चाहता है एक तेरा प्यार । 
राज्य कर, उठ वत्स, मरे बाल, 
में नरक भंगूं भले चिरकाल। 
दण्ड दे, मेन ,कया यदि पाप, 
दे रही हूँ शक्ति वह में आप ।? 


चाहे स्वार्थ स ही संचालित सही, इस मातृस्नेह के कारण कितना 
बढ़ा कांड हुआ, जब इसकी अनभूति केल्‍यी को द्वोती है, तो 
बह अनंत दिग्दाह से जलने लगती हे। उधर भरत शत्नरन्न को 
लेकर शक कोशल्या के पात जाते हैं। कितना हृदय विदारक 
दृश्य है :-- 


युगल करण्ठों सं निकल अविलम्ब 
अजिर में गूजी गिरा--“हा अम्ब !? 
शोक ने ली अफर आज डकार-- 
वत्स हम्बा कर उठे डिडकार ! 
सहन कर मानों व्यथा को चोट 
हृदय के टुकड़े उड़े सस्फोट-- 
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“तुम कहाँ हो अम्ब; दीना अ्म्ब, 
पतिविहीना, पुत्रनहीना अंब। 
भरत--श्रपराधी भरत है प्राप्त, 
दो उसे आदेश अपना आप्त +?? 
महाराज दशरथ के दाहसंस्कार के बाद भरत चित्रकूट चलन देते 
हैं । अयोध्याकांड के 5त्तराध में तुलसों ने इस प्रसंग का 
जैसा वशुन किया है, बेखा ही विस्तृत बर्णन साकेत में 
मिलता हे । केवल चित्रांकन-शैज्ञो में आधुनिकता विषय 
को नवीन बना देती है। चित्रकूट में सभा भा जुड़ती है-- 
परंतु, जिस प्रकार 'मानस' में विदेह ( जनक ) उस अवसर पर 
आ जाते हैं, उस प्रकार की योजना यहाँ नहीं हैं । हाँ, भरत, 
सभासदों ओर ऋषियों का राम स तर्क-वितर्क अवश्य है। 
'पंचवटी? में गुप्तनी ने ज्िस बनवेभव के बोच रास-लक्ष्मण की 
स्थापना की थी, साकेत के इस अष्टम सग में वही बनचेभरव 
सारी प्रौढ़ता के साथ मिलेगा | सीता स्वयम्‌ बनदेवी बनी हे । 
वास्तव में साकेत का यह प्रसंग अत्यंत ह्ृदयग्राही है। सीता का 
चित्रण देखिये-- 
अंचल-पट कि में खोंस, कछोटा मारे, 
सीता माता थीं आज नई धज घारे। 
अंकुर-हंतकर थ कलश-पयोधर पावन, 
जन-मातृ-गव मय कुशल वदन मन भावन । 
पहने थीं. दिव्य-हुकूल अ्रह्म | वे ऐसे, 
उत्न्न हुआ हो देह-- सग ही जैसे। 
कर, पद मुख तीनों अठुल अनावृत पट-से 
थे पन्न-पुज में अलग प्रसून प्रकयन्से | 
कन्धे ढक्क कर कच छुहर रहे थे उनके, 
रक्षक तक्षुक से लहर रहे थे उनके। 
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मुख, धम -विन्दु:मय झोस-भरा अंबुज-सा, 

पर कहाँ कंटकित नाल सुपुलकित भुजन्सा [ 

पाकर विशाल कच-मभार  एडिया फंँसती, 

तब नखज्योति मिष, मृदुल अ्रखुलियाँ हसती । 

पर पग उठने में भार उन्हां। पर पड़ता, 

तब अरुण एडियों से सुहास-सा भरता ! 

क्ञोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, 

पद-पद्मों. में मझीर-मराल मश्जलते । 

रुकने-कुकने में ललित लंक लच जाती, 

पर अपनी छुत्रि में छिपी आप .बच जाती । 

तनु _ गौर केतकी-कुसुमन्कली का गाभा, 

थी अंगन्सुरि के संग तरगित आमा | 
चित्रकूट में हम एक बार फिर कैक्रेयी को देखते हैं, परन्तु अब 
वह अंतःपुर वाली कैक्रेयी नहीं है। पुत्र के सिंहासन-त्याग ने 
उसकी आँखे खोल दी हैं । इस अवसर पर कैकेयी के चरित्र को 
साकेत के कवि ने ऐसी द।प्र दी है, जो भुलाइ नहीं जा सकती। 
कैकेयी के भीतर कैसा भयंकर वात्याचक्र चला होगा, इसकी 
कल्पना न आदिकव को लेग्नो ने की, न भक्त तुझुसीदास ने । 
वे राम-च्तेता को मयोदामयी मूर्ति स ही आतंकित रहे। रामचरित 
के अतिरिक्त भी रामायण के कुछ उदात्तचरित्र कल्पित हो सकते 
हैं, यह साकेत के कवि को हो सूझा। उन्होंने लक्ष्मण, कैकेयी 
भरत, माण्डवी, सुमित्रा ओर शत्रन्न को नये प्रकाश में दखा। 
वास्तव में वे राम क ही कवि नहीं रहे, राम के कुटुम्ब के कावि 
बन गये । कोठुम्बिक चक्र के भीतर भो राम, भरत, ऊर्मिला 
और सुमित्रा क चरित्रों का सर्वोच्च विकास संभव था, परन्तु 
।म-सीता को त्रह्म और ब्रह्म की प्रकृति ( शक्ति ) मानने वाले 
ज्ञानो ओर भक्त कवि इस कोटुम्बिक दुघेटना का ठोक-ठीक मूल 


१५६ मेथिलीशरण गुप्त : एक अध्ययन 


नहीं आँक सके । उन्होंने राम और सींता करी भावना को इतने ऊँचे 
शिखर पर बिठा दिया कि और चरित्र एकदम फीके पड़ गये। 
कुछ चरित्रों की ओर तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया । 'साकेत'! 
के कवि ने पहली बार ऐसे चरित्रों का उद्धार किया | 
चित्रकूट को सभा में मरत अपने का लांछित करते हैं तो 
राम उन्हें आश्वस्त करते हैं । उस समय केकेयो बोल उठती है-- 
“यह सच हे तो अ्रब लौट चलो'तुम घर को |? 
चोंके सब सुन कर अटल केकयी स्वर को | 
सब ने रानी की और अचानक देस्वा, 
बेधव्य-तुषारबता यथा विध-ल्तेखा | 
ब्रैठी थी अचल तथापि अ्रसंख्य तरंगा, 
वह सिंददी अब थी हहद्दा! गोमुखी गंगा-- 
“हाँ. जन कर भी मैंने न भरत को जाना, 
सब सुन लें, तुमने म्वय॑ ग्रभी यह माना | 
यदह् सच है तो फिर लौट चलो घर, भैया, 
ग्रपराधिन में हूँ तात, तुम्हारी मैया |” 
केकेयी के इन शब्दों में कितनी बेदना है, क्रितना अभाग्य है! 
नाटकीयता ओर मनोवैज्ञानिक चित्रश का इतना सुन्दर 
स्रामझरय अन्य किसी स्थल पर मिलना कठिन है। केवल इसी 
स्थल की सार्मिकता की रक्षा करके साक्रेत के कत्रि महाकवि की 
पदवी प्राप्त कर लेते-- 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
'रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।? 
निञ्ञ जन्म-जन्म में सुनें जीव यह मेरा, 
पक्कारः उसे था महा स्वाथ ने घेरा । 
“सो बार घन्‍्य वह एक लाल की माई, 
जिस जननी ने है जना भरतन्सा भाई |”? 
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पीगल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई- 

सो बार धन्य वह एक लाल की माई ।” 
इस प्रसंग में राम के चरित्र को हम अत्यंत उच्च कोटि तक उठा 
गत्ते हैं। मानवीय स्वभाव के भीतर से ही जो मानव बड़ा है, 
त्रही महामानव है । महामानव दी तो इश्बवर हे। इसी से 
प्रंथारंभ में साकेत का कवि निश्चित रूप से पूछता है-- 


राम, तुम मानव हो £ ईश्वर नहीं हो क्‍या ९ 
« विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या 

ओर इस विषय में उसे कुछ भो द्विधा नहीं है। साकेत के राम 
न अवतारी राम हैं, न ब्रह्म हैं, न भक्तवत्सल, भूमि-भार-द्वारी 
अतिमानव हैं। वह केवल मानव रूप में हमारे सामने आते हैं 
और उसी रूप में हमें मोह लेते. हैं | कैकेयी राम से लौटने की 
अनुनय-विनय करती है, तो पुत्र भर्गश्री ॥ राम से रहा नहीं 
जाता-- 

हा मातः, मुझको करो न यों अपराधी, 

में सुन न सकेंगा बात और अब*आबी । 

कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, 

क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी ? 

इस भाँति मना कर, हाय, न मुझे; रुठाओ, 

जो उठ न मैं, क्‍यों तम्हीं न श्राप उठाओ। 

वे शैशबव के दिन आज हमारे बीते, 

माँ के शिशु क्‍यों शिशु हीन रहे मनचीते । 

तुम रीक-रीक कर प्यार जनातीं मुझको, 

हंस आप रुठातीं, आप मनातीं मुककों 

वे दिन बीते, तुम जीण दुःख की मारी 

में बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी । 
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अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई !?? 

“तुम इलके कब थे १?---हंसी केकयी, रोई ! 
चित्रकूट प्रसंग में एक नवीनता कवि ने यह रखी हे कि वहा 
जनक के आने का केवल इंगितमान्न दे दिया जाता है, सभा-प्रसंग 
में उनकी उपस्थिति अनावश्यक समझी गदईे हे। इस इंगित की 
कोई विशेष साथकता नहीं है, पता नहीं कवि ने इसकी आवश्य- 
कता क्‍यों सम भी । केवल अ्रष्टम सर्ग की ये अंतिम पंक्तियाँ इस 
बात की सूचना ददी हैं-- न 


एक घड़ी भी बीत न पाई 
बाहर से कुछ वाणी आई | 
मीता कहती थीं कि “भ्ररे रे, 
ग्र पहुँचे पितृपद भी मेरे ।?” 
तुलसी ने जनक के आन ओर वाद-विवाद में भाग लेने 
का विशद चित्रण किया है।इस प्रसंग के समावेश से एक नई 
तरह की गम्भीरता कथा में आ गई है | साऊँत में निथिला का 
कोई स्थान नहीं मिला है ओर एक उपयोगी स्थल अछूता रह 
गया हैँ। कदाचित तुलभी को अपेक्षा मोलिक और आधुनिक 
होने के बुग से यह उपेक्ता हुई है। जो हो, इससे चित्रकूट प्रसंग 
की गम्भीरता कुछ कम श्रवश्य हुई है। 
नें ओर दसवें अध्याय में कवि ने उरमिला के वियोग की 
कथा कही है । नव सगे में कुछ मुक्तक गीत हैं जिनमें वियोग के 
अनेक पत्तों को काव्य का विषय बनाया गया है । दसवें 
अध्याय में सरयू के तट के प्रासा३ की खिड़की खोल कर चाँदनी 
रात में विरहिणी उमिला अतीत के चित्र दोहराती है । दसवें 
अध्याय में हमें केबल सीता- उमिला की जनक-पग्ृह को माँकियाँ 
मिलती हैं ओर हम रामकथा के पूर्वभाग से परिचित होते हैँ। 
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इस प्रसंग में कोई नवीनता नहीं है । परन्तु नवाँ सगे नितांतः नवीन 
है । इस पर कवि का माह भी अधिक जान पड़ता है। वास्तब में 
छाकेत की केन्द्र उमिला ही है ओर इसी ऋरण इस नवें प्रसंग 
की विशद्‌ योजना हुई है। इस सर्ग में उर्मिला का कोई नया 
चरित्र हमें नहीं मिलता । वह केवल प्रोषित पतिका नायिका के 
रूप में हमारे सामने आती हे। कदाचित्‌ सूर-सागर की राधा 
क्रवि के सामने है । सूरसागर में जिस प्रकार राधा और गोपियों 
के बिरह दुख का गीतात्मक चित्रण है, उसी श्रेणी का चित्रण 
हमें यहाँ भी मिलेगा | साहित्य और कला की दृष्टि से 'साकेत? 
का यह अंश महत्वपूर्ण है, परन्तु रामकथा के उदात्त रूप का 
ध्यान रखते हुए यह नया प्रसंग लांज्षित ही हुआ है। लक्ष्मण 
जैस त्रती की भाया के नाते 'साकत? की उमिला का दिवारात्रि 
रूदन अत्यंत हास्यास्पद हो जाता है--कम से कम उसको उतना 
विस्तार तो नहीं दिया ज्ञाना चाहिये था, जितना विस्तार 'साकेत' 
के कव ने उसे दिया है। इससे रामकथा की उच्च भावना भूमि 
का धक्ता लगा है | उमिला काव्य की उपेक्षिता अवश्य है, परंतु 
विशेष ध्येय को सामने रखने के कारण ही पूर्व के कबि उसके 
संबंध में मौन हैं। अपने आदरशे चरित्रों से हट कर वह और 
कहीं नहीं जात | परतु आधुनिक युग में दु:खितों और उपेक्षितों 
के प्रति जो महान्‌ सहानुभूति उमड़ अ'ई है, बह कतेठ्य-अकतेव्य 
की बात नही दुखतो । वह अत्यंत निम्न कोटि की अति-भावुकऊता 
से असित है। जहाँ संयम और मोन ही कविता है, वहाँ मुखरता 
कलाकार की सब्स बड़ी भूल हे । हे 
एकादश और [(दश सर्ग में शेष कांडों की कथायें हैँ। एक 
तरह स पह्दले सगे में केवल अयोध्या की कथा कद कर कवि 
अत्य'त विद्य त गति से आगे बढ़ता है। इसके लिए उसे एक 
नइ योजना करनी पड़ती दै। नन्दिग्राम में भरत तापस वेश में 


१६० मैथिलीशरण गुप्त : एक अध्ययन 


शत्रध्न स राज़काज को बातचीत करते दिखाये गये हैं | वही पर 
उनसे राम के गोदाबरी बास तक का संवाद सुनाते हैं । इतने में 
आकाश माग से कोइ ज्ञाता दिखवाइ देता है ओर राक्षस समम 
कर भरत उस शर से बेघ दते हैं । उनके 'राम राम! कहने स 
चकित हो सब उनकी सुश्रषा करते हैँ ओर हं।श में आकर मारुति 
उनसे शष कथा कहते हैं | संजीवनी बुटी की योजना भी नन्दि- 
ग्राम में हो गई हैं । हिमालय के कोइ ऋषि-मुनि संजीवनीका एक 
लता भरत को दे गये हैं | कथा समाप्ति पर हनुमान उस बूटी 
को लकर योग-द्वारा अपने शरीर को हल्झा कर लौट जाते हैं । 
इस प्रकार सारी उत्तर रामकथा एक दही से में आ जाती हे। 
अब तक जा स्वाभाविक मानवता की धारा कथा में बह रही थी, 
जह इस अति-मानवता के स्पर्श से खंडित हो जाती हे, कदावित्‌ 
कृषि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । 


बारहबें ( द्वादश ) सर्ग में थोड़ी नवीनता और है। यह 
खम्बाद महल में पहुँचता है। राम-लक्ष्मण-संता की यह किपत्ति 
सुन कर सुमित्रा बीरदप से भर जाती हे। बह शरत्रन्न को 
ललकारती है। सारी साकेव-नगरी युद्ध साज् से सुसज्जित हो 
जाती है। सुमित्रा शतन्रन्न का टीका करके उन्हें रण के क्षेत्र मे 
भेजना चाहती है। महान रण का साज सन्ञता है। शन्रक्न सना 
के सम्मुख बारों के गोरव के गीत गाते हैं और उन्हें लंका 
लूटने का आहवान करते हे | तभी उमिला आती है | तेंह सवय 
नेतृत्व के लिये तैयार हे । 


तभी वशिष्ट आ जाते हैं । वे सारे धाकेत-बालियों को दिव्य 
दृष्टि दे देते हैँ | लछ्का का युद्धस्थल साकेतवासयों की आँखों 
के आगे सजीव दूं उठता है । अंत में वशिष्ट पुशवासियों को राम 
के स्व/गत के लिये तैयारो करने को कठते हैं, राम आते हैं। 
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चोदह़ वर्षो के बाद माता-पुत्र, प्रणयी-प्रणयी मिलते हैं । लचमण 
ऊमिला के एक्रॉल-मिलन के साथ कथा का पटाक्तप होता है । 

जेसा हम पहल कह आय हैं, साकेत को कथा मुख्यतः 
अयध्याकांड को कथा है। 'छाकेत! का अथं ही “अयोच्या? हे। 
परन्तु काबव ने यह चाहा दे कि प्राचीन प्रीक-नाटककारों की 
भांति सारी राम-कथा को अयोध्या से ही समाप्त कर दे। चित्र- 
कूट रस अवश्य ज्ञाना पड़ा, परन्तु बह इसके लिये विवश था | हो 
सकता दै, दसवें सगे के बार शप राम-कथा को लिखने की शक्ति 
कृत्रि में न रही हो और उसले कई नई योजनाओं के द्वारा उसस 
छुटकारा पान का ढंत पा लिया हो | परन्तु इसमें सन्दह नहीं 
कि इसस राम के चरित्र को हानि पहुँची है ओर हस उसके 
सम्पूण रूप से परिचत नहीं हो पाले । अन्य कांडों में अनेक 
महान प्रसंग हैं । 'साकेतः के कत्रि के लिये उनका द्वार बंद हे । 
इस प्रकार साकत' का क्षेत्र अत्यगत सोमित द्वो जाता है। राम- 
कथा की केवल “अग्रोष्याकाइ' का सामग्री का ही उसमें समावश 
€। सका है । 

परन्तु इस सीमित ज्षेत्र में अनेक प्रकार की मॉलिकताशओं का 
संघटन करने का श्रेय 'साकेतः के कवि को है। ये मौलिकतार 
हल 

( १९ ) लक्ष्ण ओर ऊमिला का भ्ेमी जीबन जिसमें ऊमिला 
के बिप्रल॑भ का नर्वे-दसव सर्गों में विशद वर्णोन है । 

(२ ) साऊ्रेत! का कोटुम्बिक जीवन 

(३ ) के यी का सनोविशज्वान 

( ४ ) सुमित्रा का वीर क्षत्राणी रूप 

( ५) भरत ओर राम के चरित्रों का विक्लास यद्यपि इसमे 
विस्तार दी दे विशेष परिवर्तेन नद्ीीं दै। उन मोलिकताओं ने 

११ 
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'साकेत?.की राम-कथा को एक नया वैज्ञानिक रूप ददिया है | तुलसी 
के रामचरितमानस की महत्ता का एक बड़ा श्रेय उनके अयोध्या- 
कांड को ही मिलेगा । पूबेसाग में केकेयी और दशरथ के 
मानसिक संघथष का उन्‍्होंन अत्यन्त काव्योपमेयता स वर्णित 
किया है | उत्तर भाग का ता भरत-चरित्र ही कहना स्चाहिये । 
तुलसी की मोलतिकता, उनके मनोविज्ञान, उनकी काव्यशक्ति, 
उनकी भक्ति--सभी अत्यन्त उदात्त रूप में रामचरितमानस के 
अयाध्याकांड म॑ विराजमान है। लगता है, कहने का कुछ शप 
रह द्वी नही गया हैं । सचमुच, तुलसी के बाद आज तक 
अयोध्याकांड का छूने का साहस क्रिसी कवि का नहीं हुआ, 
वह इतना पूछ था । 'साकेत? में कबि की प्रतिभा ने नय वातायन 
खोले हैं । इसके लिए वह धन्यवाद का पात्र है| तुलसी की सारा 
कथा राम-भाक्ति स ओत-प्रोत हे । वह राम के दो पन्ष 
लकर चलते हैं । आध्यात्मिक पक्ष लौकिक पक्ष स ऊँचा रहता है 
ओर इसलिए राम मानवेतर ही रहते हैं। 'लाकेत? के कबि ने 
भक्ति का प्रदशन नहीं किया है। उनके राम नरलीला नहीं 
करते, वे आदर्श नर, आदर्शा मानव मात्र हें । भक्तिभावना के 
कारण राम पर ही तुलसी की दृष्टि अधिक रहती हे । यह 
उनकी अपनी सीमा है ।राम के इतने बड़े कुटुम्ब को साथ 
लकर बे नहीं चत़ते | साकेत के कवि ने राम के कुटम्व का साथ 
लिया है। इससे राम-कथा को मानव-भूमि ओर भी रढ़होा 
जाती है। ऊमिला, सुमित्रा, माण्डवी, श्रतिकीति, शरत्नघ्न-इन 
सब का मानस में उल्लेख मात्र है । इन सत्र चरित्रों में प्राण- 
प्रतिष्ठा करना सरल वात नहीं थी परन्तु गुप्तजी इसमें सफ 
हुए हैं । उनकी मौलिकता ने जहाँ इन नये पात्रों को प्राण-प्रतिष्ठा 
की दे, वहाँ अन्य परंपरागत पात्रों को भी नइ दिशाएँ दी 
परन्तु इखसे भी अधिक महत्वपृर्ण हे मनोविज्ञान का नया रूप 
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जिसकी उन्होंने साऊत में प्रतिप्ठा की हे। केकेयों इस नये 
मनोविज्ञान का केन्द्र है। सब ता यह हे 'ताकेतः को सारो कथा 
कैक्रेयी के स्वप्नभड़ की कथा है। वही 'साकेत” की नायिका है। 
परंपरागत दृष्टि से भले हो ऊमिला खाकेत की नायिका कही 
जाय, 'साकेत' केक्रेयो की मुच्छी और जागृति की कद्दानो है । 


चरित्र-चित्रण 


'साकेतः में राम-कथा के केवल कुछ द्वो चरित्रों का विशद 
वबण न हैं। शेष चरित्र उल्लेब मात्र हैं, या उनको रखाएँ पुष्ट 
नहीं हं। सक्री हैं | लक्ष्मण-ऊमिला, राम-सोता, मरत-माण्डवी, 
शत्रन्न-श्रविक्रीति ये तो चार युग्म हुए । शेष रही तीनों माताएँ 
कोशल्या, सुमित्रा, कैकयी ओर दशरथ । अब्रांतर चरित्रों में 
वशिष्ठ, जावालि, सुमंत्र और मंथरा है, परन्तु वे अधि 
महत्वपूण नहीं हैं । वास्तव मे सारी कथा साकेत के राज कुट्धम्त्र 
की ही कथा है ओर इस राजकुटम्ब के विशिष्ट पात्रों का दी 
चरित्र-चित्रण 'साकेत” में मिलेगा । 

( 9 ) राम--'साकेत” को भूमिका में कवि ने राम के 
संबन्ध में अपनी ब्रह्म भावना प्रगट की हे-- 


हो गया निगुण सगुण साकार हे, 

ते लिया अखिलेश ने अवतार है । 
परन्तु चरित्र-चित्रण के समय वह राम का अवतारी रूप एकदम 
भूल गया हे। उसने राम को आदश मान के रूप में ही 
चित्रित किया है। 'साकेत” के अंत में उसने राम के भ्रति यही 
आव प्रगट किया दै-- 

गलैत्त की बात अलक्ष जाने , 

समक्ष को ही दम्र क्‍यों न माने ? 
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रहें वही घ्लाविक प्रीति « घारु, 
आदश ही ईश्वर है दहमारा। 


यह उक्ति लक्ष्मण की हे--परंतु इस विषय में कवि का भिन्न 
मत नहीं है। मु 

राम के कत ठयपरायण पुत्र, प्रज्ञाभक्त युवराज शांत प्रकृति 
युवक, प्रेमी भाई और सुख दुख में एक समान अत्यन्त उदात्त 
चरित्र के दशन हमें होते हैं। अपनी ओर से कवि राम के 
चरित्र का विशेष विकास भी नहीं कर सका है। वास्तव में राम 
के चरित्र के अनेक अंग तुलसी के मानस में पुष्ट हो गये हैं । 
वहाँ वे ब्रह्म के अवतार, भक्तों के प्राण ओर लोकनायक भी हें, 
परन्तु प्रधानतय: आदश पुरुष है । इसी सं कवि अपनी ओर 

स॒ चरित्र में विशेष कुछ जोड़ नहीं सका है। केबल 
केकेयो के प्रसंग में राम कुछ ओर भी ऊँचे उठे दिखाई पड़ता 
हैं । तुलसी की इश्वरता उन्तमें नहीं है ता क्या, वह इतने ऊँचे 
हैं कि साघारण मनुष्य उनके आगे नतमस्तक ही हो सकता है । 


५२) सीता--सीता का चरितन्न भी मुख्यतः: परम्परागत 
है, परन्तु ऊर्मिल्ा के श्रति उनका स्नेह ओर बन-प्रकृति के साथ 
ननका सहज संबन्ध उनके चरित्र में नबीनता का समावेश करते 
हैं । लक्ष्मण के प्रति कोमल भावना का भी विशेष विस्तार 
'साकत? में हो सका है। उनका चित्रकूट में गाया हुआ गीत 
ता अ्रष्टस सगे का श्राण ही है-- 

निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, 
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। 


सम्राट्‌ स्वयं प्राणुंश, सचिव देवर हें, 
देते आकर आशीस हमें मुनिवर हैं। 
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घन तुच्छु यहाँ--यच्या4 अखसंख्य आकर हैं, 

पानी पीते मृग-विंदद एक तठ पर हैं। 

सांता रानी को यहाँ लाभ हो लाया, 

मरो कुटिया में राजभवन मन भाया । 

क्या सुन्दर लता-वितान तनाँ है मेरा, 

पुज्ञाकृति गुजित कुज घना हे मेरा । 

जल निमल, पवन पराग-सना है मेरा, 

गढ़ चित्रकूट दृढ़ दिव्य बता ई मेरा, 

प्रहदरी निकर परिखा प्रव्राह की काया, 

मेरी कुटिया में राजनवन मन भाया। 

>< > > 

फज-फूर्नों से हें लदी डालियाँ मेरी, 

वे हगे पत्तलें भरी थालियाँ मेरी । 

मुनि बालायें हैं यहाँ आलियाँ मेरी, 

तटिनी की लद्धर ओर तालियाँ मरी । 

क्रोड़ा-्मामग्री बनी स्वयं निज छाया, 

मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। 

में पली पक्षिणी विपिन-कु ज-पिंजर की, 

आती है कोटर-सह॒श मुझे सुध घर की । 

सृदु तोदण वेदना एक-एक अन्तर को, 

बन जाती है कलगीति समय के स्वर की । 

कब्र उसे छेड़ यह कष्ट यहाँ न अपघाया ? 

मेगे कुयिया में राजभवन मन भाया। 
उनका कलापूण विनोदी रूप भी स्थान-स्थान पर प्रगट है। 
चित्रकूट में साकेत-बासियों का वहू अतिथि की तरह स्वागत 
करती हैं । वह लक्मण को ऊमिला--विरहिणी ऊमिला--से 
मिलाना नही भूलतीं-- 


१६६ मैथिलीशरण गुप्त ; एक श्रष्ययन 


गुरु-जन-समीप थे एक समय जब राघव, 
लद्मण से बोली जनकसुता सा$ लाघव-- 
“हू तात, ताल सम्पुटक तनिक ले लेना, 
बहनों को बन उपहार मुझे है देना।” 
“जो आज्ञा?-- लक्ष्मण गये तुरन्त कुटी में, 
ज्यों घुस सुयकर निकर सरौज पुटी में। 
जाकर परंतु जो वहाँ उन्होंने देखा, 
तो दीख पड़ी कोणत्थ ऊमिला-रेग्वा | 
सच तो यह दे कि 'साकेत' में सीवा सजीब हो उठी हैं । श्रादि 
काव्य और तुलसीदास म॑ सीता का व्यक्तित्व तनिक भी ऊभर 
नहीं आया हे। जहाँ हैं, राम ही राम हे--कदाचित्‌ महापुरुष की 
जीवन-संगिनी होने का मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा है। 'साकेत? की 
सीता हास-चुहलमयी दबरा को प्रिय, सास-ससुर रने ही, 
पतिग्राण: ग्ृहलर्च्मी हे । 


( ३ ) लक्ष्मण--'साकेत' की नायिका ऊर्मिला है, इस- 
लिए लक्ष्मण का चरित्र स्वत: प्रधान हो जाता है। 'साकेत? के 
प्रारंभ और अन्त में लक्ष्ष्ण और ऊर्मिला के मिज्ञन की 
योजना कर के क॒वति ने लक्ष्मण-ऊर्मिल को प्रधानता ह्वी दी है | 

लक्ष्मण के चरित्र के कई अंग हमें 'साकेत' में मिलते हैं । वे 
हास-चुहल से भरे सुन्दर प्रेमी के रूप में हमारे सामने आते हैं 
ऊमिला चित्र बना रही हे, परन्तु सात्विक स्वेद के कारण रंग 
फेल जाता है-- 

हँस पढ़े सौमित्र भावों से भरे, 
ऊमिला का वाक्य था केवल “अरे |?! 
रंग घट में ही गया, देखा, रहो, 
तुम चिबुक धरने चली थीं, क्‍यों न हो ९” 
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ऊमिला भी कुडु लजा कर हँस पड़ी, 
वह दृसी थो मोतियों की-सी लर्डा । 
“बन पड़ी हे आज तो ।?? उसने कहा 
“क्या करूं, बस में न मेरा मन रहा। 
हार कर तुम क्‍या मुझे देते कहो ? 
में वही हूँ, किन्तु कुछ का कुछ न हो ।” 
हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिये 
ग,्रौर बोले--“एक परिरंभण प्रिये [!” 
सिमिट-सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, 
एक तीच्रण अ्रपांग ही उसने दिया। 
किंतु घाते में उसे प्रिय ने किया, 
आप दो फिर प्रापष्पय अपना ले लिया । 
अंत में जब ये युगल प्रेमो मिलते हैं तो दूसरा हो ढक्क' दिखलाइ 
पड़ता है-- 
“ह्वामी, स्त्रामी, जन्म जन्म के स्वामी “मेरे । 
केतु कहां वे अहोराच्र वे सॉमकलसबेरे। 
खोई अपनी हाय ! कहाँ वह |खिलीबल खेला: ! 
प्रिय, जीवन की कहाँ श्राज वह चढ़ती बेला ९”! 
काँप रही थी देह लता उसकी रह-रह कर, 
टपक रह 'थे अश्र कशेज्ञों पर बह-बह कर। 
“वह बीना की बाढ गई,।उसको जाने दो, 
शुत्ि गंभीरता प्रिये, शरद की यह आने दो। 
धरा धाम को रामराज्य की .जय गाने दो, 
लाता है जो समय प्रमपूवक लाने दो।” 
इसी गंभीर प्रेम ने नरवें-द्सवें सर्गे को अमिला के उपयुक्त 
वीथिका तैयार की हे । 
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लद्मण की दूसरी चारित्रिक विशेषताएँ परम्परागत ही हैं । 
वह पिता की अवज्ञा करने को तैयार हैं, वह भाई के अधिकार 
की रक्षा के लिए 'साकेत' में क्रांति मचा दे'गे, चित्रकूट में भरत 
पर वह उसी तरह सन्दह करते है जिस तरद्द परम्परागते राम- 
कथा में | वही क्रोवी, उद्धत, वीर रूप | तुलसी से अधिक आदि 
कवि की तूल्िका से रंग लेकर लक्ष्मण के ये अंग तैयार किये 
गये हें । 'साकेत” के लक्ष्मण ताकिक अवश्य हैं, परन्तु तुलसी 
के लक्ष्मण की भाँति दशन के +पय में उनकी विशेष जिज्ञासा 
नहीं हे । 

(४) ऊमिला-- ऊमिला 'साकेत” की नायिका हे, यह 
हम पहले कह चुके हैं ।महाकावि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक निबन्ध 
लिख कर ऊर्मिल्रा ओर महाश्वेता प्रभ्नति उपेक्षित नायिकाओं के 
प्रति कवियों ओर साहित्यकारों का ध्यान खींचा था। हिन्दी 
कवियों को इस्र निबंध ने आकर्षित किया । 'साकेत” इसी प्रभाव 
की उपज हे | राम-काव्य की परम्परा स हट कर इस उपन्यास 
में ऊमिला को नायिकात्व दिया गया है । 


परन्तु ऊमिला के चरित्र में ऐसी किसी बात की कल्पना 
'साऊँत? के कवि ने नहीं की है जो उसे यह गौरव दे सके | रास- 
कथा का केन्द्र रामसीता ही हो सकते, भल हो कुछ प्रसंगों में 
कुछ विशिष्ट पान्नों को बल मिल जाय । तुलसी के रामचरित- 
मानस के उत्तर अ्रयोध्या में भरत को नायकत्व मिला है। 
सुन्दरकांड के नायक स्पष्टत: हनुमान है। परन्तु सारा रामकथा 
में राम की ओर से कबि को दृष्टि नहीं हटती । 'साकेत? के कवि 
ने वियोगिनी ऊमिला को अपने महाकाबज्य का केन्द्र बनाया हे। 
आरम्भ में बह भी लक्ष्मण की तरह भावुक प्रेमिका मात्र है, परंतु 
नवें-दुसवें सगे में विरह की आग में 'तत्र कर! वह यशोधरा की 
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तरह ही “पूत? (पावन) हो उठी हैे। कालिदास के कुमारसंभव 
प्रभत्ति काव्यों में प्रेम का यही उदात्त रूप हमारे सामने आता 
है। सूरदास ने राधा को भी इसी प्रकार हमार सामने उपस्थित 
किया है। यदि केवल इसी प्रेमकथा की परिपाटी को निभाना 
'साकेत' के कवि का ध्येय है, तो दें कुछ नहीं कहना है।इस 
हृष्टि से द्वादश सर्ग में अयोध्या से राम-लक्ष्मण के लौटते समय 
की यह दक्तियाँ महत्वपूर्ण हं-- 

“टाय | सखी, शक्षार ! मुझे अब भी सोहँगे ९ 

क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे माहेंगे ९ 

मेंने जो वह 'दग्य वर्तिका! चित्र लिखा हे २९! 

उसमें तू क्या आज उठाने चली शिखा है ? 

नहीं, नहीं, प्राणेश मुकीसी छुले न जावें, 

जैसी हैँ में, नाथ मुझे वेसा दी पावें।”? 


इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन होते हुए भी ऊमिला का 
चित्र एकांततः नवीन नहीं हे | परन्तु एक बड़ा प्रश्न इसक साथ 
है । क्या त्रती लक्ष्मणा की जीवन-संजिनी को इस रूप में दिखाना 
बांहनीय है। कदराचित कवि के सामने स्वयं यह प्रश्न उठा है 
ओर उसने द्वादश सम में ऊपम्िज्ञा को अयोध्या की सेना के 
सम्मुख बीर ज्षत्राणी भेष में उपस्थित किया है । शत्रन्न लंका को 
लूटने की बात कह रहे हँ-- 


“नहीं, नहीं?--सुन चौंक पढ़ेशशश्न्न श्रीर सब, 
ऊषा-न्सी आगई उमिला उसी ठौर तब ! 
पी. ४» ».' सती उतरती-सी चढ़ थाई, 
तालपूर्तिसी संग रुखाः भी खिवती आईं, 
आ शन्नन्न-समीप झक्ो लक्ष्मण की रानी, 


प्रकट हुई ज्यों कारतिकेय के निकट भवानी। 
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जटा>जाल-से बाल विलम्बित छुट पढ़े थे, 
आनन पर सो अरुणए,त्टा में फूट पड़े ये। 
माये का सिंदूर सजग अगार-तहृश था, 
प्रथमातप-सा पुणव गात्र, यद्यपि वह कृश था । 


बायाँ कर शत्रप्न-पृष्ठ॒ पर कणठ निक्रट था, 
दाये कर में स्थल किरणु-सा शूल विकट था । 
गरज़ उठी वह--“नहीं, नहीं, पापी का सोन॥, 
यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहीं डुबोना*** 


पर इस प्रकार के आकस्मिक परिवतन स कोई भूमि तैयार नहीं 
की गड़ है। फलतः ऊर्मिज्ञा उन्मादिनो ही जान पड़तो है। 


जो हो, ऊर्मिला के चित्रण के पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ कह्दा 
जा सकता है। परन्तु यदि ऊर्मिला के वियोगिनी रूप को हटा 
भी दिया जाय, तो भी 'साकेत' में बहुत कुछ रह जावा है और वह 
बहुत कुछ 'साकत? के कवि के लिये गौरव की ही बात होगी। 


(५) दशरथ--दशग्थ के चरित्र की कल्पना आदि कवि 
और तुलसीदास के दशरथ से भिन्न नहीं है | वही ख्रेणता, बह्दी 
आत्म-भीरुता । परन्तु तुलसी ने दशरथ के भीतर रामभक्ति के 
दशन किये हैं । उनका संघष पुत्र के श्रति किये गये अन्याय के 
कारण नहीं है । वह राम के रामत्व की बात जानते हैं | आदि- 
कब ने राजनीति का भो थोड़ा पुट इस्र प्रसंग में दिया हे। 
गुप्तनी ने दशरथ को भीरु, दर्बल ओर स्वत्रेण तो बनाया है, 
परस्तु बह मूलतः पुत्र के प्रति कतव्य-अकतेंठय को भावना से 
शासित है। वह कैकेयी के प्रति कठोर भी हो सकते हैं और 
उस व्यंग से जजेर भी कर सकते हैं। परन्तु उनमें आद्रेता 
की मात्रा विशेष है। वह उचित से अधिक भावुर हैं । राम के 
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योग्य पिता थे नहीं रह पाते--ऐसा गांधीजी का मत कुछ. 
अंशों में ठोक ही है | 


(५६ ) कैकेयी---वास्तव मे “केतु की सच से बड़ों, 
सब स महत्वपूर्ण कल्पना केकेयी की है। केकेयी युगों-य॒र्गों 
से लांछित नारी है । आदिकवि ने वरदानों के प्रसंग का छोड़ 
कर कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया । तुलसी तो उसके प्रति 
विशेष रूप से कठोर हैं--उनके आराष्य राम को उसी के कारण 
तो बन-बन भटकना पड़ा --“गई गिरा मति फेर! कह कर 
उन्होंने कैरैयी की लांक्ा को कम् करना चाहा है, परन्तु उनको 
रामभावना उनके और कैकेयी के प्रति उनको खहानुभूति के 
बोच आ जाती हे । 


“कैकैयी” का प्रश्न मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। इसी पक्ष से उस 
सुलमाया जा सकता है। और इश्वी पक्ष से उसे सुलमाने 
का प्रयत्न 'साकेतद' के कब्र ने किया है। कैक्रेैयी की कथा 
एक नारी हृदय को मूल पुत्र श्रेम भावना, सपत्नि इंब और 
पुत्र द्वारा तिरस्कृत होने पर प्राणांतक ढंग से टूट जाने की कथा 
है। कैकयी के इस नवीन चरित्र-चित्रणु के प्रकाश में 'साकेत” के 
कई चरित्रों में नया जीवन आ जाता है। कैकेयी की आत्म- 
प्रबंचना उसे कितना दुःख दे रद्दी हे। यदह्द चित्रकूट प्रसंग में 
जाना जा सकता है । तुलंसी ने इस प्रस॒क्क में उन्हें मोन रख कर 
उनके साथ अन्याय ही किया है। “साकेत”ः की केकेयी के प्रति 
हमारी सदभावनाएं ही नहीं बनी रहतीं, उसके प्रति 
हम सच्ची सहानुभूति से भर जाते हें--वह स्वयं अपने से छली 
है। दोष न मंथरा का है, न विधाता का। इतना बड़ा आत्मछल, 
इतनी बड़ी आत्मप्रवंचना भत्ञा किस नारी ने सहन की दे ? 
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( ७ ) कोशरुपा--कौशल्या का चित्रण राम माता के 
अनुरूप ही हुआ है। 'मानस” की कौशल्या और 'साकेत' की 
कोशल्या में कोइ भेद नहीं है। हाँ कइ नह -४कियाँ हमें मिलतो 
हैं जो उन्हें अत्यंत स्वाभाविक रूप से आदशे हिंदू मृहस्थ- 
रमणी के रूप में हमारे सामने उपस्थित करती हैं । कोइ छल 
नहीं, इष्यो नहीं, दं ष नहीं, सपत्नित्व नहां | पति के प्रति अत 
तक उदार इस महानमनः नारी के प्रति कौन प्रणत नहीं द्वागा ९ 
'साकेत? की कोशल्या के प्रति यही कहना पर्याप्त होता कि वह 
राम की माता हैं । 


( ८ ) सुमित्रा-- परन्तु सुमित्रा के चरित्र को सामने रखते 
हुए कवि को अत्यंत मीलिकता और कोशल स काम लेना पड़ता 
है।न आदि काव्य में सुमित्रा दे, न रामचरित्रमानस में । तुलसी 
की गीतावलि? में हमें एक दा पदों में उनके वीर क्षत्राणि रूप का 
परिचय मिलता है । 'साकेत' में इसी रूव का विकास मिलेगा | 
बह लक्ष्मण को माता ही है | नारो के अधिकार की माँग के इस 
युग में सुमित्रा एक अत्यंत अभिनन्दनीय प्रयत्न समम्का जायेगा । 
राम-लक्ष्मण के संकट की बात सुनकर बह्द सेनिकों को ललकारती 
हैं-“-बीर क्षआणि के योग्य ही उनका काम है| कौशल्या सुमित्रा 
को रोकना चाइती द--पाश छुड़ाती हुई सुमित्रा तब यों बोली-- 

“जीजी, जीजी उसे छोड़ दो, जाने दो तुम, 
सोदर की गति अमर-समर में पाने दो तुम, 
सु से सागर पार करें यह नागर मार्नी, 
बहुत इमारे लिये यद्दी सरयू का पानी । 
जा मैया आदश गये तेरे जिस पथ से, 
कर अपना कतंन्य पूण तू इति तक श्रथ से । 


प्रौद रचनाएँ : मदहाकाव्य और खंडकाव्य १७३ 


जिस विधि ने सविशेष दिया था मुझ को जैसा, 
लौटाती हूँ आज उसे वैसा का वैसा । ? 


(६ ) अ्रन्य पात्र---श्रतिकीति और मांडबी में साकेत के 
कबि ने आदर्श, पतिप्राण, कतंठ्यपरायण क्षत्राण्ियाँ ही चित्रित 
की हे । सुमत्र, गृह, बशिष्ठ व्यादि अद्वे क चरित्री को रेखाएं 
नह आभा स दीप हैं, परन्तु प्रसंग गोण होने के कारण इस 
चरित्रा को इतनो महत्ता नहीं मिल सको है । 


काव्य कला को दृष्टि स साकेत का नवाँ सर्ग विशेष रूप 
से महत्वपूर्ण है। 'साकेत” के कवि ने इस सगे में विशष 
रूप से प्रयक्ञ किया है। अनेक छोटे-छोटे गोतों में विरहिणी 
के अनक मनोभावों का अत्यन्त कल्लापू्ण चित्रण हम 
यहाँ पायेंगे । परन्तु अन्य स्थानों में भी खाहित्य-रस के श्रेष्ठ 
रूप के दशंन हमें मिलैंग । 'साकेत'” मुख्यतः: प्रसादुत्मक 
काव्य है, अतः साहित्य ओर कल्ला की बड़ी-बड़ी उल्लकने' यहां 
नहीं मिलेंगी । कुछ सहज चित्र देखिय। ऊमिला लक्टंमय के 
आगे प्रणत है-- 
चूमता था भूमितल को 
अद्ध विधु सा भाल, 
बिल्लु रहे थे प्रम के हग 
जाल बन कर बाल । 


छुत्र्सा सिर पर उठा था 


प्रण॒पति का हाथ, 
हो रही थी प्रकृति अपने 
आप पूण सनाथ 


स्राईेतः का यह चित्र भी दर्शतीय है--- 
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देख लो, माकेत-नगरी है यही, 
सस्‍्वंग से मिलन गगन मे जा रहाँ | 
कतु-्पट अंचल-महश ई उड़ रहे, 
फन+-4ीबरा! पर अमर हग जड़ रह, 
सोहती हैं. विविध शालाएँ बड़ी, 
छुत उठाये भित्तियाँ चित्रित खड़ी । 
गेट्टियोँ क॑ चार - चरितों को नड़ी, 
साड़ती है छाप, जी। उन पर पड़ी। 
स्वच्छ, सुन्दर और विस्तृत घर बन, 
इन्द्रन्‍नुधाकार तौरण हैं तने, 
देव - दम्पात गअ्रट्ट देख समाराहते, 
उत्तर कर विश्राम वरना चादते । 
फुल-फलत कर, फेज कर जो हैं बढ़ी, 
दोघ छुजों पर विविध बेले चढी | 
गौर कन्‍्याएं प्रसून - स्तूप कर, 
वृष्टि करती हं यहीं से भूप पर । 
फूल-पत्त हैं गवाक्षों में कढ़े, 
प्रकृति से द्वी व गय मानों गढ़े । 
दामिनी भोतर दमकतां हे कभी, 
चंद्र की माला चमकता है कभी। 
सवंदा स्वच्छ॑द छुजों के तले, 
प्रम के आदर्श पारावत पले । 
केश-स्वना के सहायक हैं शिखो, 
चित्र में मानों अयोध्या हे लिखी। 
इस प्रकार के अनेक सरस, साहित्यिक वर्णुन-बित्र इस महा- 
काव्य में मिल्ञेंगे। सच तो यह हे कि 'साकेत' ओर 'कामायनी' 
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हमारी पिछलो पाँच दशकों को साहित्य-साधना के दो अत्यन्त 
गौरव-काव्य हैं! उन्हें लेकर हम अन्य प्रांतीय भाषाओं के काव्यों 
के समकक्ष उपस्थित हो सकते हैं | एसा करने में हमें कोई भी 
लज्जा नहीं होगी । 'साकेत” का महत्व अधिक हे--कारण, वह 
हमारी भारतीय परम्परा से अनेक सूत्रों से जुड़ा हुआ है । कथा- 
विकास और चरित्र-चित्रण में उसने रामकथा में अनेक अभि- 
नन्‍्दनीय वृद्धियाँ की हैं। उनके लिए भारतीय कवि सदैव 
साकतकार का ऋणी रहेगा। रामकथा का और भी विकास 
होगा, यद्द निश्चित है, परन्तु साकेतः के हो राषप्त चलकर । 
“शोधरा' साक्रेत के बाद गुप्तजी का दूसरा महत्वपृण ग्रन्थ हे । 
इसमें गुप्तजी उतने महत्वाकांक्षी नहीं हैं जितने साकेत में। 'शुल्क! 
शीष क प्राक्कथन में वे लिखते ह--“भगवान बुद्ध ओर उनके 
अमृत-तत्व की चचा ता दूर की बात है, राहुल जननो के दो- 
चार आँसू ही तुम्हें इसमें मिल जाय तो बहुत सममना। ओर 
उनका श्रेय भी 'साकेत” की उमिला देवी को द्वी है, जिन्होंने 
कृपापृवंक कपिलवस्तु के राज-भवन को ओर मुमे संकेत 
किया हे। 


हाय | यहाँ भी वही उदासीनता ! अभिताभ को आभा में ही 
उनके भक्तों की आंखे चोंधिया गई' और उन्होंने इघर देखकर 
भी न देखा | सुगत का गीत तो देश-विदेश के कितने द्वी कवि- 
कोबिदों ने गाया है परन्तु गविणी गोपा की स्॒तन्त्र सक्ता ओर 
महत्ता देखकर मुझे शुदधोधन के शब्दों में यही कद्दना पड़ा 
है कि-- 


४जगोपा बिना गोतम भी आह्य नहीं मुकको”! 


कथावस्तु से पाठक परिचित होंगे। “बुद्र! को जीवनी द्वी 'यशोघरा? 
की कथावस्तु हे । परन्तु कवि ने मद्काव्य के रूप में उसकी 
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कल्पना नहीं की है । शेलो की टष्टि स उसका रूप “गद्य-पद्य- 
मय? काव्य (चंपू) का है, परन्तु कथा को अभिव्यक्ति मुख्यतः 
गीतों के रूप में हुई है। 
'मंगलाचरण)! में गुप्रजी राम और अभिताभ (बुद्ध ) के 
एक्य को थोषणा करते हे-- 
राम, तुम्हर इसी धाम में 
नामनरूप-गुणु-लीला-ला भ, 
इसी देश में हमें जन्म दो, 
लो प्रणाम दे नीरजअनाभ | 
बन्‍्य हमारा भूमि-भार भी 
जिसस तुम अवतार घरों, 
भुक्ति मुक्ति माँगे क्‍या तुमस 
हमें भक्ति दो, ओ अभिताभ । 
'सूरखागर? की दरह इस ग्रंथ को शैली भी गीतात्मक भ्रबन्ध- 
काव्य की शैली कही जा सकती हे। बाद को 'कुणालगीत' 
(१६४२) में भी इसी शेली को ग्रहण किया गया है । इस शेली में 
हृदयग्राही स्थल बड़ी सुन्दरता से स्थान पा जाते हूँ। साकेत में 
विरहिएएी ऊर्मिला को प्रधानता दी गई है, यहाँ वियोगिनी गोपा 
को। साकेत का नवाँ सर्ग अन्य सर्गो' की गंभीरता के बीच में 
उतना सुन्दर नहीं जान पड़ता है। परन्तु जो कथावस्तु ऐसी थी 
कि उसमें प्रबन्धात्मकता का समावेश आवश्यक था, उसमें लेखक 
बहुत दूर जा भी नदीं सकता है । “यशोध रा” में कदाचित्‌ इस्री बात 
को ध्यान में रख कर गुप्तजो ने प्रबन्धात्मक कथा वस्तु को स्थान 
ही नहीं दिया। बुद्धदेव के महाभिनिष्क्रमण की थोड़ी-सी कथा 
में प्रबन्धात्मकता भले ही हो, उनकी साधना और गोपा के वियोग- 
दुःख को केबल गोतों द्वारा दी भली प्रकार अभिव्यक्त किया जा 
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सकता था | इसी से इसप्त पुस्तक में गीतात्मकता की ओर विशेष 
आग्रह दिखलाइ पड़ता है | परंतु चार सगे तक गीत ज्िखकर 
कवि राहुल और यशोधरा के वातोलाप और वाद-विवाद में 
लग गया और उसने पद्म के स्थान पर गद्य को अपना लिया। 
जिस तरह का संलाप इप्त सग॒ में हे उसे प्रथ में उतारना भी 
असंभव था, विशेषतय: गीतों में । जो हो, यद निश्चित हे हि 
यशोधरा मुख्यतः प्रयोगात्मऊ-काव्य है। कवि महाकाव्य के एक 
बड़े विषय को गीतों को भूमि पर उतार रहा है। बढ इसमें 
सफल हुआ है या असफल, यह दूसरी बात हे। 


फकथासत्र! शीप के से यशोघरा की आधारवस्नु (बुद्धरेव की 
जीव न-गाथा) को कवि ने स्त्रय ही ज्ञिख दिया है | यद्‌ आवश्यक 
भी था । गीतों में कथा इतनी बिखर गड्ढे है कि संदर्भ का साफ़- 
साफ़ ध्यान रहे बिता उस सममना असंभव है। कथा इस प्रकार 
हे--“कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोबन के पुत्र के रूप में भगवान 
बुद्धदेव का अवतार हुआ था। उनको जननी मायादेवो उन्हें 
जन्म देकर ही मानों कृतक़त्व होकर मुक्ति पा गई'। शुद्धोदन 
को दूसरी रानी नन्द-जननी मद्ब।प्रजावतों ने उनका लालन- 
पालन किया । 


उनका नाम सिद्धाथे और गौतम भी था। सिद्धि-लाभ 

कर के बुद्ध कहलाये । सुगत, तथागत ओर अभिताम 

आदि ओर भी अनेक नाम हैं | बालकाल से द्वी उनमें वीतराग 

के लक्षण प्रकट होने लगे थे । शिक्षा प्राप्त करने पर उनकी ओर 

भी वृद्धि हुई | शुद्धोधघन को चिन्ता हुई और उन्हें संसारी बनाने 

के लिए उन्होंने उनका व्याह कर देना ही ठोक समऊा । खो न 
१२ 
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ओर परीक्षा करने पर देवदह की राजकुमारी यशोधरा ही, जिसे 
गोपा भी कहते हैं, उनको बधू बनने योग्य सिद्ध हुई । 


यशोघरा के पिता महाराज दंडपाणि ने संवंध स्वीकार 
करने के पहले बर की विद्या-बुद्धि के साथ उनके बल॒-बीय की 
भी परीक्षा लेनी चाही। पसिद्धाथ ने शास्त्र-शिक्षा के साथ ही 
साथ शल्त्र शिक्षा भी अश्रद्दण की थी। परन्तु शास्त्र की ओर दी 
पुत्र का मनोयोग समझ कर पिता को कुछ चिता हुई। तथापि 
कुमार सब परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण हो गये। “टूटत द्वी घनु भयेहु 
विवाह” के अनुसार यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया। 

पिता ने उनके लिए ऐसा प्रासादु बनवाया था जिसमें 
सभी ऋतुओं के योग्य सुख के साधन एकत्र थे। किसी राग-रंग 
ओर आमोद-प्रमोद की कमी नहीं थी । परन्तु भगवान्‌ तो इस्रके 
लिए श्रवतीण हुए नहीं थे। पिता का प्रबन्ध था कि जो कुछ 
स्वस्4, शोभन और सज्ञोव हो उसी पर उनकी दृष्टि पड़े। 
परंतु एक दिन एक रोगी को, दूसरे दिन एक वृद्ध को ओर 
तीसरे दिन एक मृतक को देखकर संसार की इश्च गति पर गतम 
को बड़ी ग्लानि एवं करुणा आई और उन्होंने इघका उपाय 
खोजने के लिए. एक दिन अपना घर छोड़ दिया | उनके इस 
प्रयाण को महाभिनिष्क्रमण कद्ते हैं । 

तब तक उनके एक पुत्र भी हो चुका था। उसका नाम था 
गहुल | अभी उसके जन्म का उत्सव भी पूरा नहुआ था कि. 
कपिलवरतु में उनके ग्रृह-त्याग का शोक छा गया । 


रात को अपने सेवक छंंदक के साथ कन्थक नामक अश्व 
पर चढ़ वे चल दिये। 

जिस प्रकार रुग्ण, वृद्ध ओर म्तक को देखकर वे चितित 
थे उसी प्रदार एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी को देखकर उन्हें 
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संतोष भी हुआ था| अपने राज्य की सोमा पर पहुँचकर उन्होंने 
राजकीय वेश-भूषा छोड़कर सनन्‍्यास धारण कर लिया ओर रोते 
हुए छन्दक को कपिलवस्तु लौटा दिया। सबके लिए उनका 
यही सन्देश था कि में सिद्धि-लाभ करके लौटू वा । * 

सिद्धार्थ पेशाली और राजग्रृह झें विद्वानों का सत्संग 
करते हुए गयाज्ी पहुँचे। राजगरद के राजा बिबिसार ने उन्हें 
अपने राज्य का अधिकार तक देकर रोकना चाहा, परन्तु वे 
तो स्वयं अपना राज्य छोड़कर आये थे। हाँ, सिद्धि-ज्ञाभ करके 
बिंबिसार को दर्शन देना उन्दोंने स्वीकार कर लिया। राजग्ह 
से पाँच ब्रह्म चारी भी तप करने के लिए उनके साथ हो लिये 
थे जो पंचमंद्वर्धीय के नाम से प्रसिद्ध हें। निरंजना नदी के 
किनारे पर गोतस ने तपरया आरम्भ कर दी। बरसों तक के 
कठोर साधन करते रहे, परंतु सिद्धि का समय अभी तक नहीं 
आया था। उनका विगलित वसन शारीर आतप, वर्षा, शीत 
ओर ज्षुधा के कारण ऐसा अवश ओर जड़ हो गया कि चलना- 
फिरना तो दूर, उनमें हिलने-डुज़्ने की शक्ति भी न रह गई। 
विचार करने पर उन्हें यद्द मार्ग उपयुक्त न जान पड़ा और 
उन्होंने मिताहार स्वीकार करके योग साधन करना डचित 
सममा किंतु उनके साथी पाँचों मिक्षुश्रों ने उन्हें तपोभ्रष्ट समझ 
कर उनका साथ छोड दिया। गौतम ने उनकी निंदा पर हृकू- 
पात भी नहीं किया। वे निंदा-स्तुति से ऊपर उठ चुके थे, परंतु 
निबेलता के कारण वे भिक्षा करने के लिए भी न जा सकते 
थे। उधर उनके शरीर पर वद्ध भी न था। परंतु लोक में 
भिकज्षा करने के लिए जाने की मयौंदा का विचार वे केसे 
छोड़ते ? किसी तरह खिखक कर पास के श्मशान से एक 
वस्त्र उन्होंने प्राप्त किया ओर उसे धारण कर लिया । गाँव 
की कुछ लड़कियों उन्हें कुछ आहार दे ज्ञातो थीं। उम्री से 
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उनमें चलने-फिरने को भो शक्ति आ गई। सुज्ञाता नाम की 
एक स्त्री ने उन्हें बड़ी सुरवादु खीर भेंट को थी। उसे खाकर 
कहते हैं, भगवान्‌ बहुत हृप्त हुए । 


एक दिन निरंजना नदी को पार कर उन्होंने एकांत में एक 
ध्यश्वत्थ वक्त देखा । वि स्थान उन्‍हें समाधि के लिए बहुत उप- 
युक्त जान पड़ा | अंत में वही वृत्त बोधि-वृत्त कहलाया और वहीं 
समाधि में निबोण का तत्त्व उनको ६ष्टिगोचर हुआ । इसके पहले 
वबय॑ मार ( कामदेव ) ने उन्हें उस मार से विरत करना चाहा | 
क्योंकि वह विषयों का विरोधी मार्गे था। सुन्दरी अप्सराएं 
उनके सामने प्रकट हुईं | परंतु वे ऐप्ते ऋषि-मुनि न थे ज्ञो 
डिग जाते। मार ने लुभाने की ही चेष्टा नहीं की, उन्हें डराया- 
धमकाया भी | कितनी ही विभीषिकाएँ उनके सामने आई, 
परंतु वे अश्रटल रहे | स्वयं जीवन-मुक्त होकर भगवान्‌ ने जीव- 
मात्र के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया | कमेझांड के आडम्बर 
की अ्रपेक्षा सदाचार को उन्होंने प्रधानवा दी और यज्ञों के नाम 
पर होने वालो जीव-दिंसा का विरोध किया। जो पाँच भिक्तु 
उनका साथ छोड़कर चल्ले गये थे उन्हों को सबसे पहले भगवान्‌ 
के उपदेश सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ जिसकी संसार भर में 
धूम मच गई । काशी के समीप सारनाथ में भी आरम्प में उत् 
धर्म-चक्र का प्रवत्तेन हुआ | वे भिक्ष उन दिनों वहीं थे । 


रोहिणी नदी के तोर पर कपिलवरतु में भी यह खमाचार 
कैसे न पहुँचता ? शुद्धोदन ने बुद्धदेव को बुलाने के लिये दूत 
भेजे। परंतु जो-जो उन्हें लेने के लिए गये थे वे सब उनके दर्शन 
ओर उपदेश से स्वयं संसार-त्यागी होकर उनके संघ म॑ दोकज्षित 
हो गये । अंत में शुद्धोद्न ने अपने मंत्रि-पुत्र को, जो घिद्धा्थ का 
बाजसखा था, उन्हें लेने के लिए भेज्ना। वह भो भगवान के संध में 
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प्रविष्ट हो गथा, परन्तु शुद्धोदन से प्रतिज्ञा कर आया था 
इसलिए भगवान्‌ को उनका स्मरण दि्लाना न भूला । 


भगवान्‌ कपिलुवस्तु पधारे। रात को वे नगर के बाहर 
उद्यान में रहे । सवेरे नियमानुखार भिक्षा के लिए निकले। इस 
सप्ताचार से वहाँ हलचल मच गई । यश्लैघरा को बड़ा परिताप 
हुआ। शुद्धादन ने खेदपुर्वेक उनसे कहा--'क्या यही हमारे 
कुल की परिपाटी दे ?! भगवान्‌ ने कह्ा--“नहीं, यह बुद्ध-कुल 
को परिपाटी है । 

भगवान राजप्रासाद में पधारे । सबने उनका उचित स्वागत 
समादर किया। परंतु यशोधरा उस समारोह में सम्मिलित 
न हुई । उससे कहा गया तो उसने यही कट्ठा--“भगवान्‌ की 
मुझ पर कृगा होगी, तो स्वयं ही मेरे समीप पधारेंगे।” अंत में 
भगवान्‌ ही उसके नि+ट गये ओर उस समय भी इस महद्दीयसी 
महिला ने उन्हें राहुल का दान देकर अपने महात्याग का 
परिचय दिया। 

भगवान बुद्ध की इस कथा में महाकाव्य के अनेक तत्त्व 
मिलेंगे। कम-से-कम महाभिनिष्क्रण और मार-विजय के 
अंतर्गत कवि के लिए कल्पना और कला की उड़ान के लिए 
बड़े-बड़े अवसर हैं। अश्वघोष के 'बुद्ध-चरित? में इन भ्रसंगों 
के महत्त्व को सममा गया है। कहा जाता है कि आदि काव्य 
पर “बुद्ध-चरित? की कथा का प्रभाव पड़ा है। इसमें संदेह नहीं 
कि आदि काव्य का आज का सर्वेप्रचलित रूप अश्वधोष के समय 
के बाद संपादित हुआ ओर यह सम्भव है कि '“बुद्ध-चरितः 
को लोकप्रियता ने उसके कई काठ्य-प्रसंगों को पुष्ट किया 
हो। वास्तब में बुद्ध और राम की कथा में कुछ एक हो प्रकार 
के प्रसंग आते हें--गृह-त्याग और वनगमन की कथा दोलनों में 
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कर] 


एक द्वी प्रकार है। जहाँ बुद्ध-चरित में साधक फो आंतरिक 
विजय (मार-विजय ) का संघष पूर्ण चित्र हे, वहाँ राम-कथा 
में रावश-विजय के रूप में घर्मं की अधर्म पर विजय को रूपक- 
रूप में उपस्थित किया गया है। संभव है, राम-कथा की इस 
योजना में बुद्धऑचरित ने, सहायता को दो । परंतु अयोध्याकांड 
के मनोवैज्ञानिक प्रसंगों के रूप में कला-प्रयोगों के लिए एक 
अत्यंत अभिनव पक्ष भी वहाँ ग्रहण किया गया है। 
यह तो रही कथा | 


परन्तु इस कथा को प्रकह्मशित करने में कवि ने वही शेल्ली 
अपनाई है जो उनके द्वापर की विशेषता है । एक-एक पात्र 
सम्मुख आता है ओर बह गीतों के रूप में आत्माभिज्यक्ति करता 
है। कुछ थोड़े से चुने हुए पात्रों को लेकर हो कथावस्तु बन जाती 
है। मुख्य पात्र यशोधरा है जो यशोधरा ओर राहुल-जननी के 
नाम से बारबार आती है। यशोधरा के द्वेंघ चरित्र के कारण 
द्वी गुप्तजी को यह योजना करनी पड़ी | जहाँ विरहिणी यशोधरा 
का एकांतिक चित्रण है, वहाँ वह यशोघरा है, परन्तु जहाँ हम 
उसे राहुल की माता के दृष्टिकोण से देखते हैं, वहाँ राहुल- 
जननी वास्तव में करुणा को भ्रतिमूर्ति है। “आंचल में है दूध 
ओर आँखों में पानी? उक्ति मुख्य रूप से उसीपर लागू होती हे। 


सिद्धाथे, महाभिनिष्क्रमण, यशोघधरा, नंद, महाप्रजाबती, 
शुद्धोदन, पुरजन ओर छंदक बुद्ध के गृहत्याग से सम्बन्धित हैं । 
इनके मुख से हम कथा का पूथबाद सममते हैं। कथारम्भ में 
सिद्धार्थ चिंतामग्न दिखलाई पड़ते हैं-- 
घूम रहा है केता चक्र ! 
वह नवनीत कहाँ जाता है, रद जाता है तक्र 
पिसो, पड़े हो इसमें जब तक, 
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दया अंतर आया है अश्रव तक, 
सहे श्रन्ततोगत्वा कब तक 
हम इस की गति बक्र! 
घम रहा है कैसा चक्र ! 
क॒ब्रि प्रश्न करता हे-- + 
केसा परित्राथश हम  पावे ? 
किन देवों को रोबें गावे ! 
वास्तव में कुछ इसी प्रकार की आंतरिक जिज्नासा बुद्ध के मन में 
हुई है। इसी जिज्ञासा के कारण वह संसार से विमुख हो, 
जंगलाणिम्य को सचेष्ट, सशक्त करते रहे । केवल ४-४ गीतों में 
ही कबि सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रण की भूमिका तेयार कर 
देता है। चोथे गीत में सिद्धाथ को वेदना अपने बड़े सुन्दर रूप 
में प्रगट हो सकी है-- 
कपिल-भमि भागी, क्‍या तेरा 
यही परम पुरुषाथ हाय ! 
खाय-विये, बस जिये-मरे तू, 
यों ही फिर फिर आय - जाय £ 
ग्रे योग के अधिकारी, कह, 
यही तुझे क्‍या योग्य, हाय १ 
भोग भोग कर मरे रोग में, 
बस वियोग ही हाथ आय ! 
सोच हिमालय के अधिवासी, 
यह लज्जा की बात हाय ! 
अपने श्ाव तपे तापों से 
तू न तनिक भी शांति पाय ! 
बोल युवक, क्‍या इसीलिए है 
यह योवन अनमोल हाय ! 
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आकर इसके दाँत तोड़ दे, 0 
जरा भंग कर अ्रंग - काय ! 
बता जीव क्या इसीलिए हैं 
यह जीवन का फूल हाथ ! 
पक्रा और कझ््चा फल इसका है 
तोड़ तोड़ कर काल खाय ? 
एक बार तो किसी जन्‍म के 
साथ मरण अनिवार द्वाय ! 
बार बार घिक्कार, किठु यदि 
रहे मृत्यु का शेत्र दाय ! 
श्रमृत पुत्र, उठ, कुछ उपाय कर , 
चल, चुप हार न बैठ हाथ ! 
खोज रहा है क्‍या सहाय तू; 
मेट आप ही अन्तराय ! 
महाभिनिष्क्रमण के बाद कुछ थोड़े से गीतों में कवि ने नंद, महा- 
प्रजावती, शुद्धोदन, पुरञजन श्रोर भ्रत्य छन्‍्दक की मनोव्यथा' 
का चित्रण किया है। इन गतों ने कथा को भी थोड़ा आगे 
बढ़ाया है-- 
लो यह छुन्दक आया, पर कन्धक शन्यपरुष्ठ क्‍यों आया £ 
है भगवान्‌ ! न जानें, कौन समाचार यह लाया! 
छुन्दक कहता है-- 
कहूँ ओर क्‍या भाई ! 
आना पड़ा मुझे, में आया, मुझको मृत्यु न आई! 
मारो तुम्दीं मुझे, मर जाऊं सुख से, राम-दुहाई , 
मूठ कहूँ तो सुगति न देवे मुझको गंगा माई | 
जोग-मभ्रष्ट थे श्राय उसी की धुन थी उन्हें समाई , 
राज्य छोड़ सनन्‍्यास ले गये, रज ही हाय रमाई ! 
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सोने क्रा सुमेर भी उनके, निकट हुआ था राई, 
अस्त्र, वस्त-भषण क्या, उनको नहीं शिखा भी भाई ! 
हाय ! काट डाले वे केश ! 
चिकने चुपड़े कोमल*कच्चे सच्चे सुराभिर्ननवेश | 

इसके बाद यशोधरा ओर “राहुल-जननी) के शीप को के अंतग त 
कृषि ने विरहिणी यशोधरग ओर माता-पुत्र ( वात्सल्य ) का 
बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। इनमें विरहिणी रूप से तो हस 
परिचित हें--साकेत को ऊर्मिज्ञा ने गोपा की ओर चित्रित छिया, 
ऐसा हम जानते हें, कि कवि ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट 
कर दिया । माता-पुत्र का वात्सल्यमय चित्रण नया है। इस दिशा 
में एक अभिनव काव्यसृष्टि हमें पदली बार 'यशोधर! में मिलती 
है। साकेत के नवें सग से कवि पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, अतः 
विरहिणी यशोधरा में इसी की पूर्ति हुई | राहुल-जननी का चित्र 
अवश्य नवीन है । नीचे दमें यशोधरा के इन दानों रूपों पर दी 
विस्तारपूजक विचार करना है । 

“यशोधरा? में कथा का विशेष विस्तार नहीं है, यह रपष्ट है। 
भगवान बढद्ध के बोधिसत्व-प्राप्त के संघर्षों का भी वर्णन उसमें 
नहीं हे | इस दृष्टि से वह एकांगी है। इसमें हमें यशोधरा के 
हृदय-भावों का विस्तृत अंकन मिलेगा। यशोधर को दुःख दे 
कि सिद्ध।थे चोरी से गये-- 

४ सखि, वे मुक से कह कर जाते, 
कह, तो क्‍या मुझको वे अपनी पथन्बाघा ही पाते १ 
वह कितनी अक्षम रही कि उसका पति भरी तरुणाई में उसे 
छोड़ गया। लोग क्या कहेंगे, यशोधरा को इस्र बात की बड़ी 
चिन्ता हे-- 
साम - सपतुर पूछेंगे 
तो उनसे क्या श्रभी कहूँगी में १ 
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हा गविता तुम्हारी 
मौन रहूँगी, रुद्ूँगी मैं । 
परन्तु यह मौन एक दो दिन का नहीं है, यह तो वर्षों की कल- 
पना है | शुद्धोघन ( ससुर ) चाहते हैं कि बद्ध को तप-विरत 
किया जाय, परन्तु यशोल्लरा राज़ी नहीं होती-- 
यशोघरा-- 
तात, सोचों क्‍या गये वे इसी अ्रथ हें, 
खोज हम लावें उन्हें, क्या वे असमथ हैं ! 
शुद्धोपन-- 
बेटी, वह प्रीढ है क्‍या ? वत्स भोला-भाला दे। 
यशोधघरा-- 
पा लिया उन्होंने किंतु शान का उजाला है ! 
शुद्धोधघन-- 
गोपे, यह गवब॑ और मान क्या उचित है ह# 
यशोधरा -- 
जो में कहती हूँ, तात,& द्वाय वही द्वित है। 
छन्दक ने सुताया, सिद्धाथ ने सिर के बाल काट कर यती का 
भेष बना लिया है| यशोधरा भी सिर के बाल काट डालतो है -- 
अब इस शआगार की आवश्यकता द्वी क्या हे-- 
जाओ, मेरे सिर के बाल 
अलि, कत्तरीला, मेंने क्या पाले काले व्याल ९ 
उलमभे यहाँ न ये आपस में सुलमे वे ब्रतपाल । 
डसे न हाय | मुझे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल | 
कसे न ओर मुझे अब आकर दहेम-दीर,मणि-माल , 
चार चूड़ियाँ ही द्वाथों में पड़ी रहीं चिर-काल । 
मेरी मलिन गूदड़ी में भी है राहुल-सा लाल ! 
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क्या है अंजन अंग-राग, जब मिली विभूति विशाल, 
बस, सिन्दूरविन्दु से मेश जगा रहे यह माल, 
वह जल्लता अंगार जला दे उनका सब जंजाल । 
वह राहुल के साथ ही यह दुःख के दिन विता देगी--बही तो 
उनकी थाती है। जब बोधिसत्व लाभ कर केलौटटेंगे,ती उनकी यह 
थाती उन्हें सोंप देगी । हाँ, उसके भीतर ज्ञो कसक उठ रही है, 
बह यही है कि उम्तके नाथ ने उस पर विश्वास नहीं झिया | वह 
कहती है--...> 
दूँ. किस मुख से तुम्हें उलहना ! 
नाथ, मुझे इतना ही कहना । 
हाय ! स्वार्थिनी थी में ऐसी, रोक तुम्हें रल लेती ९ 
जहाँ. राज्य भी व्याज्य, वहाँ में नाने तुम्हं न देती ? 
आश्रय होता या वह बहना ! 
नाथ मुझे इतना ही कहना । 
सचमुच, आयनारी की भाँति वद्द इस गरल को स्वयम्‌ पान कर 
जाना चाहती हे--उलहना वह नहीं देगी । उसका तप, उसकी 
मंगलाकांक्षा, उसका सुद्दाग पति के साथ है-- 


जाओ नाथ ! अमृत लाओ तुम, मुभमें मेरा पानी, 

चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी | 

प्रिय तुम तपो, रहूँ में भरसक, देखू बात दे दानी-- 

कहाँ तुम्हारी गुणनगाथा में मेरी करुण कहानी ! 

तुम्हें अप्सरा विन्न न व्यापे यशोघरा-कर-धघारी । 

आयंपुत्र दे चुके परीक्षा, अरब है मेरी बारी । 
परंतु यह उदात्त त्याग-भाव बराबर ही नहीं बना रहता ओर 
गोपा सधारण गोपी के तल पर उतर आती है। परंतु इसमें 
नारीत्व की ही विजय है, अप्राकृतिक बात कोई नहों। जो है, 
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यशोधर। का यह द्विधाप्रधान रूप, यह प्रेम और दःतें्य का संघप 
अत्यन्त आकषक है । छोटे-छोटे गीतों में यह द्विधा, यह प्राण-मन 
का संकोच बड़ी सफलता से प्रकाशित हुआ है। कोयल् कूकती 
है तो यशोधरा गाने लगती है-- , 

कूक उठी है कोयल काली । 

ग्रो मेरे बन माली । 
चातक 'पिड पिउ? की रट लगाते हैं, तो उसके हृदय में भी 
यही रट उठने लगवी है-- 


बलि जाऊं, बलि जाऊं चातकि, बलि जाऊं इस रट की । 
बसंत के प्राकृतिक बिलास में उसे अपना यह रुदन ओर सूना 
जान पड़ता है-- 


फलों के बीअआ फलों में फिर आये, 
मेरे दिन किरे न हाथ। 
गये घन के के बार न घिर आये? 
वे निकर मिरे न हाथ। 
परन्तु इस वैयक्तिक दुःखके पीछे पुत्र राहुल का बल है। यशोघरा 
के वात्सल्य का प्रकाशन बढ़े सुन्दर गीतों में हुआ है। सूरदास के 
बाद इस क्षेत्र को किसी ने छुआ ही नहों था। कुछ गीतों में 
कृष्णु-काव्य की घुन स्पष्ट है - 
किलक अरे, में नेक निहारूँ , 
इन दाँतों पर मोती वारूँ। 
पानी भर आया फूलों के धुद् में आज सवेरे , 
हाँ, गोपा का दूध जमा है राहुल ! मुख में तेरे । 
लय्पट चरण | चाल अटपट-सी मनभाई है मेरे , 
तू मेरी अंगुली घर अथवा में तेरा कर घारूँ? 
इन दाँतों पर मोती वाररूं ! 
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कहीं-कहीं तो गीत इतने मार्मिक हो उठे हैं कि भाषा नये गौरव 
से सुरभित हो जातो है । लगता है, जे ते गीत के भाव ने भाषा 
की ओर भी मधुर कर दिया है-- 
टहर, बाल गोपाल कन्हैगा । 
राहुल, राजा भेय्रा ! 
केस घाऊं, पाऊ तुमको हार गई में दैया, 
सद्द दूब प्रस्तुत है बेटा, दुग्ध फेन-सी शैय्या। 
तू ही एक खिवेया, मेरी पड़ी भंवर में नेया, 
आ मेरी गोदी में आजा, में हूँ दुखिया मैया, 
“मैया है तू अथवा मेरी दो थन वाली गेया !' 
रोने से यह रिस ही अच्छी, तिली तिली ता थया !? 
राहुल बड़ा हो जाता है। माँ से तरह-तरह के प्रश्न करने लगता 
४« ग्रम्ब,, तात कब आयेंगे १?” 
यशोधरा तरदू-वरह की बातों में उसे भुलाना चाहती है, परन्तु 
चतुर बालक भुलाया ही नहीं जाता | राहुल-यशोधरा के चित्रण 
में एक बड़ी लांज्ञा कवि के ऊपर यद्द आती है कि बह ऐसे-ऐसे 
प्रश्न बालक से करवाता है, जो उसकी वय के उपयुक्त नहीं । पर 
यह लांज्ञा सवत्र नहों । कल्पनाशीलता बालक का स्वाभाविक 
गुण है। राहुल पिता को बात जानकर उनके सम्बन्ध में तरह- 
तरह की कल्पना करने लगता है -- 
विहग-समान यदि श्रम्ब, पंख पाता मैं, 
एक ही उड़ान में तो ऊचे चढ़ जाता में । 
मंडल बनाकर में घूमता गगन में, 
ग्रोर देख लेता पिता बैठे कित बन में। 
कहता में-'तात, उठो, घर चलो अब तो?” 
चौंक कर श्रम्ब, मुझे देखते वे तब तो। 
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कहते--“तू कौन है” तो नाम बंतलाता में, 
श्रोर सीधा माग दिखा शीघ्र उन्हें लाता में । 
माँ पिता की अनेक कहानियाँ सुनाकर अपने मन को ठ्यथा को 
शीतल करती है। दिन में त। क्िसो तरह गर्विणों गोपा अपने 
दुःख को छिपा लेगी, 'राहुत्न से बदला लेगी, परन्तु राव की 
नीरबता में तो उसके आँसू थमते नहीं । माँ राहुल को सुला 
रही है-- 
सो, अपने चंचलपन, सो ! 
सो, मेरे ,अ्रंचल-धन, सो ! 
पुष्कर सोता है निज सर में, 
अश्रमर सो रहा है पुष्कर में, 
गुजन सोया कभी अभ्रमर में, 
सो, मेरे शह » गुजन, सो ! 
५८ 9८ 9८ 
रहे मंद ही दीपकन्माला, 
तुमे कोन भयन्कष्ट. कसाला ! 
जाग रही है मेरी ज्वाला, 
सो, मेरे आश्वासन, सी! 
अंत में वह अपनी परिस्थिति से समकौता कर लेती है-- 
श्रब क्या रखा है रोने में ! 
इन्दुकले, दिन काठ शून्य के किसी एक कोने में ! 
राहुल ही अब उसका जीवन-प्राण बन जाता है-- 
बस, में ऐसी ही निभ जाऊँ ॥। 
राहुल, निज रानीपन _ देकर 
तेरी चिर परिचर्य्या पाऊ । 


इस प्रकार हम देखते हें कि विरहिणी यशोधरा में धीरे-घीरे 
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महान्‌ परिवतेम हो जाता है। अ्रव वह राहुल के नाते जीतो हे । 

पॉचवे' सगे में कवि ने गद्यगननाटक (एकांड्री ) के रूप में 
यशोधरा की पुत्र-विषयक चिता का चित्रण हिया, परन्तु उसमें 
काव्यत्व विशेष नहीं, वाग्विलास ही अधिक है। यहाँ गोपा 
राहुल ओर पति की चिता में रत कतेब्यपरायण चित्रित हुई 
हैं। परन्तु बहुत कुछ ऐसा भी है, जो स्पष्ट बताता है कि कवि 
को अपने विषय से उतनी रुचि नहीं जितनी “साकेत”? से थी। 
उसकी क़लम जैसे थक गइ हो, या राष्ता दूं ढ़ नहीं पा रही हो । 

यशोधरा के दिन फिरते हैं । उसके वाम अंग फड़कने लगते 
हैं। गौतम ने सत्य का संघान कर लिया है। अब वे बुद्ध” हो 
गये। गौतमी यह संदेश यशोधरा के पास लाती है। यशोधरा-- 
दुःखिनी यशोघरा--क्रेबल मात्र यही कह कर संतोष कर 


लेती हे-- 


“यदि यह सत्य है तो में मी कृतढृत्य हूँ, 
आज सुख से भी निज दुःख मुमे प्यारा है ।” 
)८ ५८ )८ 
“जय हो, सदेव आययंपुत्र की विजय हो! 
उनके करुण - धर्म - संघ के शरण में 
गोपा के लिये भी कहीं ठोर होगी या नहीं । 
आली उनकी जो दृष्टि सृष्टि-मेदिनी है, क्‍या 
इस चिर - किंकरी के ऊपर भी आयेगी ! 
अब तक भी में यहाँ वंचिता ही क्‍यों रही !१ 
बुद्ध” आते हैं, परन्तु गर्विणी गोपा उनकी शरण में केसे 
जाये ! परन्तु अंत में उसके मान की विजय होती है। बुद्ध की 
इस स्वीकारोक्ति में यशोधरा का कितना बढ़ा अभिमान छिपा 
था[«-- 
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माना, दु्बल ही था गौतम छिप कर गया द्विदान ; 
किन्तु शुभे, परिणाम भल्ते ही हुआ सुधा-संधान । 
क्षमा करो सिद्धार्थ शाक्य की निरदयता प्रिय जान ; 
मैत्री-करुणा-पूए। आज वह शुद्ध बुद्ध भगवान | 
इस स्त्रीकाराक्ति के बाद राहुल ओर गोपा का वृद्ध की शस्ण में 
ही जाना था+- 
तुम #्ुक बनकर आये थे, गोपा क्या देती स्वामी ! 
था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी ! 
मेरे दुख में भरा विश्व-सुग्ब, क्‍यों न भरूँ किर में हामी, 
बुद्ध शरणं, धम शरण, संघं शरणं गच्छामि5 । 
भारत के इतिहास का एक महान गौरव-चित्र इस प्रकार गीतों में 
गूथ दिया गया है । 
द्वापर' साकेतः और 'यशोधरा'” की ही श्रेणी में आता है 
यद्यपि उसमें कवि इतना अधिक महत्वाकांक्षी नहीं है। निवेदन! 
ही कवि कहता हे--द्वापर! के लिए जिस विशाज्न चवित्रपट की 
आवश्यकता है, उसकी पूति इन परिमित प्रष्ठों में क्या हो सकती 
हे ? कदाचित्‌ द्वापर (गोकुल), द्वारका और कुरुक्षेत्र के रूप में 
तीन कथ[-काव्यों की बात सोच कर कवि चलना है। 
परन्तु केबल द्वापर' (गोकुत् ) का विषय में कम्त महत्व, 
पुणे नहीं हे । 'सूरसागर! के ८००० के लगभग पदों में जो कथा 
कट्दी गई है, उछ्ते सक्षेप में रखने के लिए कवि को नया ढंग 
अपनाना पड़ा है। उसमें कथा को केवल 'स्वकथन? ( 80]]0 
ठण७9 ) के रूप में लिखा है । भोकुज्ञ के सारे पात्रों को हम एऋऊ 
जगह पाते हैं । उनका क्रम इस प्रकार है--श्री कृष्ण, राघा, 
यशोदा, विधता ( यज्ञकता ), बलराम, ग्वाल, नारद, देवको 
उम्रसेन, कंस, अक्रर, ननन्‍्द, कुंब्जा, उद्धव और गोपी । एक तरद्द 
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से सारी बालकुंष्ण की कथा इस नये €ंग से उपस्थित दो जाती 
है। प्रत्येक पात्र केवल्ष एक बार आकर अपने चरित्र को आप 
ही प्रकाशित कर देता है। 


गुप्तजी मूलतः रामभक्त वेष्णव कवि हैं, अ्रत: मंगलाचरण 
आर हा 
में वह राम-कृष्ण की एकता सूचित करते हैं-- 
घनुर्बाण या वेशु लो श्याम रूप के संग , 
मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। 


इसके बाद कृष्ण के सम्बन्ध में केवल्ष एक छंद हे जिसमें सारी 
गीता का सार आ गया हे-- 


राम » भजन कर पांचजन्य | तू 

वेशु बजा लूं आज प्ररे , 
जो खुनना चाहे सो सुन ले, 

स्वर ये भेरे भाव - भरे-- 


कोई हो, सब धघम छोड़ दे, 

आर! बस मेरा शरण घरे, 
डर मत, कीन पाप वह जिससे 

मेरे हाथों तू न तरे 


राथा के रूप में भक्त का अनन्य आत्मसमपंण हो चित्रित 
छुआ हे-- 
शरण एक तेरे मैं आई, 
धरे रहें सब घम हरे! 
बजा तनिक तू अपनी मुरली 
नाचे मेरे मम हरे! 
नहीं चाहती में विनिमय में 
उन वचनों का व हरे ! 
१३ 
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तुभको एक तुझी को अपित 

राधा के सब कम हरे! 
यह बइन्दावन, यद वंशीवट, 

यह यमुना का तीर हरे ! 
यह तरते ताराम्बर वाला, 

नीला निमल नीर हरे ! 
यह शश-रंजित, नित घन व्यंजित 

परिचय त्रिविधि समीर हरे ! 
बस यह तेरा अंक और यद 


शो 


मेरा रंक शरीर, हरे! 


सूरदास के यशोदा ओर नंद के वात्सल्य-पूर्ण चित्रों से जा 
परिचिव हैं, वे गुप्तजी का यह चित्र भी देखे-- 
में कहती हूँ, बरजों इसको 
नित्य. उल्लदना श्राता, 
घर की खाँड छीड़ यह बाहर 
चोरी का गुड़ खाता। 
वे कहते हैँ --आा मोहन अरब, 
अफरी तेरी माता, 
स्वाद बदलने को न अन्यथा 
म॒ुक बुलाया जाता। 
बह कहता है--तात, कहाँ अब 
मेंने खट्टा खाया 
तेरा दिया राम सब पावें, 
जैता मैंने. पाया। 
मेरे श्याम सलोने की है, 
मधु से मीठी बोली 
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कुटिल अलक वाले की आकृति 
है क्‍या भोली-भोली | 
मृग से टग हैं, किन्तु अनी री 
तीहण दृष्टि अनमोत्री, 
बड़ी कौन-सी बात न उसने 
सूद्ठमभ बुद्धि पर तोली ! 
वास्तव में सूरमागर के बाद बाल-गोपाल की कथा में विशेष 
विकास नहीं हुआ । आधुनिक युग में (प्रियप्रवास” और '्वापर' 
ऐसी दो रचनाएं हैं जिनमें राघा-कऋष्ण के प्रसंग को नया रूप 
देने को चेष्टा की गई है। द्वापर को रचना बाद में हुई है । 
उस पर प्रियप्रबास” की कतव्य-परायण राधा की छाप है, 
परंतु अनेक दृष्टि से वह नितांत नवीन रचना है। प्रियप्रवास 
के कबि ने ऋकृष्ण-कथा के संवन्ध में हमें भरघुनिक दृष्टिकोण 
देने की कोइ चेष्टा नहीं की । वे केबल कुछ नई रूपरेखायें 
गढ़ने तक ही सीमित रहे। द्वापर! का कवि एक द्विधामय 
समाज ओर संस्कृति के महान प्रश्नों की ओर इंगित करता है। 
नर-नारी के सम्बन्ध और कमंकांड प॒व॑ कृषियज्ञ के विषय में 
नई आधुनिक विवेचना इस छोटे स काव्य में मिलेगी। यदि 
साक्त के ढंग पर गुप्तजी कृष्ण-कथा को भी महाकाव्य के 
रूप में लिखते तो बह नि:सन्देद कृष्ण-चरित्र की अनेक लांत्षा शो 
को दूर कर देता । द्वापर' में उन्होंने सारी कृष्ण कथा को इतना 
उदाच रूप दिया है कि उस रूप में कृष्ण-कथा किसो को भी 
अग्राह्म नहीं होगी, परंतु ज्ञिस शेज्नी का उन्होंने प्रयोग किया 
है उस्रकी अपनी सीमायें हैं। जो हो, साक्रेत, यशोधरा और 
द्वापर के लिए हिंदीकाव्य इस कवि का सदा ऋणी रहेगा । 


की 


परवर्ती रचनाये 


पिछले कुछ वर्षा' में मेथिलीशरण गुप्त की अनेक छोटी- 
बड़ी रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें महत्वपूर हैं 'नहुष” (१६४०), 
'कुणाल गीतः ( १६४२) और “अजित” (१९४३ )। इधर 
पदिवोदास! नाम का एक छोटा स्रा गीति नाट्य भी “प्रतोक! 
( मासिक-पतन्न, प्रयाग ) के एक अंक में प्रकाशित हुआ है। इन 
रचनाओं ने जनता का ध्यान अपनी ओर अधिक नहीं खींचा-- 
इसका कारण यह है कि इस समय हिन्दी के काव्य में अनेक 
नई शक्तियाँ आ गई हैं जो हिन्दी कत्रिता फो नई गति-विधि दे 
रही हैं | 'साकेतः', 'यशोघरा? और 'द्वापर! के बाद गुप्तजी से 
इनसे अच्छी किसी चीज़ की आशा करना व्यथ हे--वे अब भी 
सिद्ध कवि हैं, परन्तु अपनी प्रतिभा का सवो त्तम उन्मेष बे हिंदी 
को दे चुके | परन्तु भारतीय संस्कृति के अनन्य प्रेमी गुप्तज्ी जैसे 
उसके किसी भी अंग को अछूता रहने देना नहीं चाहते--इसी से 
ये नये प्रयत्न हैं | इनमें 'अज्ञितः की एक काल्पनिक कथा है। 
आधुनिक भारत की सत्याग्रह की लड़ाई हद्वी इसका विषय है। 
प्रेमचन्द्‌ के उपन्यासों में ज्ञिस राष्ट्रीय युद्ध का चित्रण दे, उसी 
को लेकर यह 'काठ्यः कथा लिखी गई है। कवि ने पहले 
'कारा' नाम से इसे लिखना आरम्भ किया था। सामयिक इति- 
हास और राष्ट्रीयता की सुन्दर मो कियाँ इस ग्रन्थ में मिलेंगी । 

'नहुष? में मैथिलीशरण गुप्त ने एक पोराणिक प्रश्तिद्ध कथा 
को युगानुसार नया रूप देता चाहा है ओर वे इसमें सफल भी हुए 
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हें । नहुष का नाम वैदिक काल से सुना ज्ञाता है और मनु के 
समय से ही उसको कथा चलतो है। महाभारत के उद्योगप्ब 
में यह कथा विस्तारपृबक लिखों गई है । इस कथा को लेकर 
पहले कबि ने “इंद्राणी! नाम से एक काठ्य लिखना आरम्भ 
किया था । वही समाप्त होकर “नहुझ हे । स्वर्ग से पतन! 
नाम को महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को एक प्रसिद्ध रचना है | 
कदाचित्‌ गुप्तजी को इस कथा ने भो प्रेरणा दो हे। “निवेदन' में 
उन्होंने मिल्टन के “पेराडाइज लॉस्‍्ट? का भी उल्लेख किया 
है | उसमें भी स्वगे से पतन की बात कही गई है। केन्द्रीय भाव 
“निवेदन! में ही स्पष्ट कर दिया गया है--“ मनुष्य बार-बार ऊँचे 
उठने का प्रयत्न करता है और मानवीय दुबलताएँ बार बार उसे 
नीचे ले जातो हैं । मनुष्य को उनपर विज्वय पानी ही द्ोगी। 
इसके लिए उसे साहल्पू्वक फिर-फिर उठ खड़ा होना होगा। 
तब तक, जब तक वह पूर्णाता प्राप्त न कर ले ।! “'नहुष? की यह 
अन्तिम पंक्तियाँ किस मनुष्य को महाभाव से नहीं भर देंगो-- 

“आ्रा घुसा असुर हाय ! मेरे ही हृदय में, 

मानता हूँ आप लज्जा पाप-अविनय में । 

मानता हूँ और सब हार नहीं मानता, 

ग्रपगी अगति नहीं आज भी में जानता। 

आज मेरा मुक्तोज्कित हो गया है स्वगे- भो, 

लेके दिखा दूँगा कल मैं ही अपवर्ग भी। 

तन जिसका हो, मन ओर श्रात्मा मेरा है, 

चिन्ता नहीं बाहर उजेला या अ्रंपेरा है। 

चलना मुमे हे, बस अंत तक चलना; 

गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य हे समलना। 

गिरना क्‍या उसका उठा ही नहीं जो कभी ९ 

मैं ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अ्रभी । 
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फिर भी उठूगा और बैठके रहूँगा में, 
नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, चढ़ के रूँगा मैं ।” 
कुणाल गीत? में कवि न एक बार फिर गोतों के द्षोत्र को अप- 
नाया है । करुणा-रस की ओर कवि फो सहज अनुरक्ति हे,इसी से 
इतिहास के इस पन्ने की झोर भी कवि की दृष्टि गई है । अजित? 
अ्रौर 'कुणाल” दोनों उस समय लिखे गये ज्ञब कवि राजबन्दी 
था आर अपने इस नये जीवन का प्रभाव इन पर पड़ा है । इनमें 
“'क्रुणाल गीत? में साहित्यिऋता की मात्रा अधिक है| “लाकत? को 
ऊर्मिल्ा ने नर्षे-द्सवें सर्ग में गीतों का ज्ञो नया पथ कवि को 
दिखलाया डसे वह बराबर पकड़े रहा है ओर “'कुणाज्न गीव”ः उस 
परंपरा की अन्तिम कड़ा है। कथा तो जन-परिचित ही है। 
बुला त-अशो + का पुत्र । विमाता तिक्ष्यरज्षिता के काम मोह के 
कारण किस प्रकार वह नत्र-शूम्य हुआ, किस प्रकार क्षमा-साधना 
द्वारा उस फिर नेश्रों की प्राप्ति हुईं, यहो छोटी सी कथा है, परन्तु 
इन गीतों में एक बार फिर करुणा की आत्मविभार कर देने बाली 
मंदाकिनी बही है । मेत्री-करुण के जिस उपदेश को बुद्ध ने कभी 
इस भारत-भूमि पर बहाया था उसका एक मांकी इस गीत 
में देखिए-- की है 
मंत्रा-क्रणा मे कल्वाण, 
विश्वबघुता में ही त्राण। 
देश, काल, गुण, कम, स्वभाव, 
ये शाखाद्रों के अलगाव । 
खालो तनिक मूत्र प्रस्ताव, 
तोलोी साधन के परिमाण ! 
विश्व-बंधुता में ही त्राण। 
आकृति, बण और बहु भेपष, 
ये सब निज वैचित्रय विशेष । 
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डालो अतहष्टि निमेष, 
देखो अद्दय | एक दी प्राण । 
विश्व बंघुता में ही ज्राण | 
वाद विनोद बने प्रत्यक्ष, 
रहे विभिन्न हमारे पक्ष | 
एक मोद्ष हो सबका लक्ष, 
करो उछ्ती की ओर प्रयाण । 
विश्व-बंधुता में ही त्राण। 
रुचि-मूलक मानस के मंथ, 
भिन्न-भिन्न अपने मत - पथ । 
रहें अनेक अ्रल्यार्थिक ग्रन्थ, 
मिल्ले एक के लाख प्रमाण । 
विश्व बंघुता में ही त्राण। 
आज-कल विश्वबंधुत्व ओर मैत्री की आवाज़ उठ रहो है, उसमें 
कवि के स्वस्थ कण्ठ ने भी योग दिया है। राष्ट्रीय कवि मैथिली- 
शरण गुप्त धीरे-धीरे अन्तरॉष्ट्रीय समस्याओं और महान्‌ मानव- 
सदेशों को हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं। कितनी डदात्त 
भावना हे-- 
पर॒ उरतना है तो तर, 
नारायण हो मेरे नर । 
यहाँ उसी का स्नेह फला, 
जो दीपक-पा उन्नल जला । 
यों सबका निर्माण भला, 
ग्रन्तर से ही श्रन्तर भर । 
नारायण दो मेरे नर। 
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बन्धनत जावें, निवम रहें, 
भव न बहें, सो विभव बहें। 
दुःख भले, हम जिन्हें रहें, 
विचर जहाँ, निवर विचर | 
नारायूण हो, मेरे नर ! 
जहाँ तक शुद्ध साहित्य का प्रश्न है, कुणाल गोत में साहित्य-रस 
की मात्रा अधिक नहीं है | इसका मुल्य कारण यह है कि कवि ने 
कथा-विकास की ओर अधिक ध्यान नहों दिया हे ओर मुक्तक 
गीतों में कथा छिन्न-भिन्न हो ज्ञातों है। परंतु गीतों के विषय भो 
साहित्य के विषय नहीं हें। उनमें द/शनिक्र विचारों और 
बद्ध के करुणा-मेत्री के संदेशों को प्रधानता है । फलत: 'कुण ल- 
गीत” कवि के साहित्य में कोई महत्वपूर्ण नई कड़ो नहीं जोड़ता । 
अब रह गया 'द्वोदास? । 
दिवोदास ओर नहुष की केन्द्रीय भाव-धारा में विशेष अंतर 
नहीं है। दोनों में मनुष्यत्त के देवत्व के ऊपर विजय लाभ के 
चित्र हैं | मनुष्य के भीतर ही जो देवता है, वही जब ऊपर 
उठ जाता है तो मनुष्य मनुष्येतर बन जाता है। “नहुष? 
कद्दता है-- 


उठना मुझे ही नहीं एक मात्र रीते द्वाथ, 
मेरी देवता भी और ऊ#ँवी उठे मेरे साथ । 


“दिवोदास” की कथा में इसी भाव को कथा सूत्र में पिरो दिया 
गया है। भूमिका में कवि स्वयम्‌ लिखता हे--'द्वोदा ४! की 
वस्तु-कथा पुराण से ली गई है। प्राचीन .काल में यहाँ के एक 
राजषि ने स्वयं देवों के विरुद्ध अपने पुरुषार्थ की पताका उड़ाइ 
थी। इससे भी अधिक विस्मय की बात यह दे कि हमारे 


देबप्राण पुराणकार ने ही उसका जय-जयकार क्रिया । इस प्रकार 
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थहाँ भी पुरुषार्थ को श्रतिष्ठा सच्चे देवत्व के रूप में हुई । 
आरंभ से ही कवि का यह उद्देश्य रद्या है। गंगातीर के अपने 
छोट से आश्रम में समाधि-प्रिय रिपु'जय कहता है-- 

नहीं मंत्रदृष्टा में, फिर भी प्रिय है सब को शोध, 

हुआ मुर्के अपनी 'समाधि में असंदिग्ध यह बोध । 

निज मर्यादा पुरुषोचम दी है मानव का आददशे, 

नहीं और कोई कवर पाता मेरा हृदय स्पश। 
अंत में उसे “दिवोदास' हौ पुरुषोत्तम मानद के रूप में ग्रहण 
होता है | देवता पर मानव की विजय ! 

इन नये काव्यों में कल्ना का रूप चाद्दे उतना सुन्दर नहीं 

आया हो जितना 'साक्रेतः या 'द्वापर! में परन्तु यह निश्चित है 
कि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा से आज भी उनके पाठक 
पूणुत: आश्वस्त हैं। हिंदी का विशाल जनसमूह अभी भी 
उनकी प्रतिभा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहता है । 


द् 


गुप्तजी के काह्य का साहित्यिक मुल्यांकन 
(उपसंहार ) 


गुप्तज़ों के काठय का आरंभ १६०३-०४ के लगभग होता हे जब 
उन्होंने 'सरस्वती” में प्रकाशित होने के लिए अपनी एक छोटी 
सी रचना भेज्जी । महावी रप्रसाद द्विवेदी उन दिनों सरस्वती 
के संपादक होकर आये थ । रन्‍्होंने उप्त कविता को नहीं 
छापा, परंतु कबि को कविता लोटाते हुए अपने कुछ आदेश भी 
उच्नके साथ भेज दिये। संशोधित कविता सरस्वतो में प्रकाशित 
हुई | भ्रत्यक्त कबिता पहले डिवेदीजी द्वारा संशोधित होती 
ओर तब प्रकाशित की जाती। द्विजेदीओी के संशोधन के 
अनुसार तरुण कवि नई कविताओं में भाषा सुधार का प्रयत्न 
करता । द्वित्रेदीजो को जब किसी विषय पर कोइ .कविता लिखनी 
होती तो इसी तरुण स लिखात । सरस्जती के प्रत्येक अंह में 
मुख्त चित्र के रूप में रवि वमो का कोई पौराशिक चित्र द्वाता। 
बहुधा प्रत्येक चित्र के साथ मेथिल्लीशरण गुप्त की उसी तिषय पर 
कोई कविता भी प्रशाशित होती । इस प्रकार धीरे-घीरे भेथिली- 
शरण गुप्त 'सरस्वती'के पाठकों के अधिक निकट होते गये । उनमें 
ओर कबिवेदीजी में बराबर पत्रों का आदान-प्रदान रहता | वषो तक 
द्विवेदी का यह भाषा-परिष्कार का काम चलता रहता और सर- 
स्वती के प्रष्ठ मेथिलीशरण गुप्त के प्रयोगों के लिए खुले रहे। 
द्विवेदी जो ने खड़ी बोली को काउ्य-च्षेत्र में लाने के लिए जो प्रयत्न 
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किया, बह ऐतिह[सिर दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूण हे । गद्य के 
क्षेत्र में तो वे बोसवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षो''के नेता थे दी 
पद्म के क्षेत्र में कदाचित्‌ वे अपनी अक्षमता जानते थे। उन्होंने 
जांनसन का काम अपने ऊपर लिया । काठ्य की नह विवेचना 
उन्होंने को, परन्तु कविता लिखने का भार कुछ नये तरुणों पर 
छोड़ दिया। वे ही उनके सिद्धानन्‍्तों पर प्रयोग करते | मैथिली शरण 
गुप्त इन नये तरुणों में द्विवेदोजी के सब से अधिक निकट थे । 
१६०३ ई० से १६१० इ० तक की 'सररबती? में मेथिली- 
शरण मुप्त के प्रारंभिक प्रयोग अब भी सुरक्षित हैं । १६१० ३० 
में 'रंग में भंग! पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ, परंतु १४०६ 
३० में वह '“सरस्त्रतो? में छप चुका था। जो हो, इसी पहली 
रचना द्वारा वह पुस्तकाकार रूप में सामने आये और प्रवाहा- 
त्सक सीधा-लरल कथा-काञ्य लिखने के कारण उन्होंने जनता 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित क्रिया। 'जयद्रथवध! (१६१०) 
ओर “भारत-भारती” ( १६१२ ) ने साहित्यनक्षेत्र में उनझो 
कीति को स्थायित्व दिया। अब वे केवल रससिद्ध कवि ही 
नहीं, राष्ट्रीय कवि भी मान लिये गये । १६१० ई० से १६२५ 
इ० तक मैथिल्नीशरण गत ने अनेक काठ्यों का प्रणयन किया | 
इनमें सबसे महत्वयूणण “पंचवर्टी? है जो साहित्य और कला की 
दृष्टि से आज भी अत्यंत लोक-प्रिय रचना है । परंतु और +ो 
अधिक महत्वपूर्ण काम माइकल मधुसूदन दतच (विरहिणी 
व्रज्ञाड्राना, मेघनाद बंध, वीरांगना, पद्मावती ) ओर नवीनस- 
चंद्र सन (पलासी का युद्ध ) का अनुवाद था। इन भअनुगादों 
ने गुतजी को भाषा को पुष्ट किया ओर उन्हें कथा-काव्य के 
प्रति विशेष रूप से आकर्षित किया। 'मेबनाद बंध! ओर 
'पतासी का युद्ध! ( पलासीर युद्ध) आधुनिक काव्य में अग्रगएय 
हैं और उनका अनुआद करना बड़े साहश्च का काम था। 'मधुप! 
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उपनाम से गुप्रज़ो ने यह अनुवाद उपस्थिट किये। झाज भी 
यह अनुवाद सुगम्य हैं। केवल यही अनुवाद प्राप्त हैं। ऐप! 
महाकाव्यों पर अपनो प्रतिभा की जाँच करने का दुस्घाहस 
अभी तक और कोई कवि नहीं कर सका है । 

१६२४ दे० तक गुप्तजी का काठ्य सारे हिन्दों जगत में 
शोकप्रिय हो गया था । काव्य के क्षेत्र में वे शीषेस्थान पर हो 
रहे थे | इसके बाद उन्होंने साम,जिऊ, ऐतिहाजिक, राष्ट्राय 
ओर पोराणिक अनेक प्रकार की रचनाएं कों। पौराणिक 
बिषयों के ऊपर उन्हें बराबर मोह रहा । जयद्रथवघध (१६९०) से 
नहुष (१६४०) तक उनकी पौराणिक रचनाश्रोंकी शश्नज्ना बराचर 
जुड़ी चली आती है। सच तो यह द्वै कि पिछले ४० वर्ष को 
दीघेकालीन काव्यसाधना में गुप्तजी ने ढिंदू धर्म के इतिद्दास 
ओर पुराण के अनेक नये संस्करण उपस्थित किये हैं। उनमें 
पुराना बहुत है, परन्तु नया भी कम नहीं है। यद्द आश्वय का 
बात है कि वे रामप्राण ओर पुराण-प्रिय होते हुए भी पौराणिक 
कथाओं को बराबर नया वेज्ञानिक और तकोेपुष्ट रूप देते रहे 
हैं। नई छायावादी धारा का प्रवर्तेन १६०७ के लगभग हा हो 
गया था, परन्तु उसने ?६१८ के बाद ही विशेष बल प्राप्त किया। 
“'ऋड़ार? (१६२६) की रचनाओं और “यशोघरा? (१६३३), 'द्वापर! 
(१६३६) और “क्रुणालगीत”ः (१६४२) पर इस नई काव्यघारा 
द्वारा प्रचारित ओर पोषित अनेक प्रवृत्तियों को गुप्तज्ी ने आत्म- 
स्रात कर लिया दे । वे नई शक्तियों को स्वीकार ऋर बरात्रर आगे 
बढ़ते गये । परन्तु छायावादी कवियों ने कल्पना, कला, प्रति 
ओर मानव के मन के अज्ञात रहस्यों तक ही अपना कवि कम 
सीमित रखा | भारत के इतिहास, धम, पुराण ओर बीरगाथा 
की ओर उनको विशेष रुचि नहीं थी । उनका घर्मं भो जनता 
का घमर्म नहीं था। जहाँ गुप्तजी स्पष्टतय: वेष्णव सगुणोपासक 
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भक्त थे, वहाँ ये नग्ये कबि रवीन्द्रताथ के 'जीवनदेवता” से अपना 
संबंध जोड़ते थे और किसी अदृश्य, अनिवेचनीय चिद्तत्ता के 
प्रति मिलन ओर वियोग के रहस्यमय गीत गाते थे। उनके पेर 
पृथ्वी से ऊपर उठ गये थ और वे केवल कल्पना ओर करुणा 
के पं॑खों पर मुक्त आकाश में उड़ रहे थे। परन्तु इन पंखों में 
अधिक बल नहीं था। इनके प्राण-तंतु विदेशी थे। अतः अ्रधिकांश 
नये कवि जनता के प्राणों को छूने में असफल रहे । यह सच है 
कि उन्होंने हिंदी कविता के एक पक्ष में एक बहुत बड़ी क्रांति 
उत्पन्न कर दा, परन्तु इस क्रांति का आधार अंग्रेज्ो श्रौर बड़ला 
काव्य थे। हिंदी प्रदेश को धरती से इनका सम्बन्ध नहों । 
यही कारण है कि हमारे पिछले चालीस बष की कविता 
का प्रतिनिधित्व मैथिलीशरण गुप्त करते हैं, छायावादी कवि 
नहीं । जिस प्रकार प्रमचंद की रचनाओं में हमें भारत के राष्ट्रीय 
ओर सामाजिक आन्दोलनों के चित्र मिलते हैं श्ौर हम उनमें 
एक बदलते हुए राष्ट्र का स्पंदन पाते हैं, उसी प्रकार गुप्तज्ञी की 
कविता में पिछले चालोस वर्षों के भारतवष का हृदय बोल 
रहा है | यद््‌ अवश्य है कि उनमें साहित्य ओर कला को उतनी 
जड़ाने नहीं मिलेंगी ज्ञितनो पंत, प्रसाद, निराला ओर महादेवी 
बमा के कावय में । अन्य देशों के सामयिक काव्य के समकक्ष 
हम उनका काव्य नहीं रख सकते--उसकी श्रेणी द्वी भिन्न है। 
वह साहित्यिक हष्ट से इतना ऊचा नहीं है कि देश-काल की 
सीमा को पार कर सके । वद्द भारतवष की मिट्टी से इतना 
चिपटा हुआ है कि इध देश, इस काल के श्रतिरिक्त उसका कहीं 
स्थान ही नहीं है, परन्तु वह साहित्य ओर ऋला के सार्वभौमिक 
तत्त्वों से नितांत क्षीण भी नहीं है। परन्तु इस कवि की कुछ 
अपनी स्रीमाये' हैं जो कुछ तो देशकाल और परिस्थिति की उपज्ञ 
हैं और कुछ उसने स्वयम्‌ निधारित कर लो हैं। वह अपने युग 
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को छोड़ कर ओर आगे बढ़ना नहीं चाहता । 'द्वापर! में उसने 
लिखा है-- 
ग्रपने युग को हीन समझना 
गआत्महैेनता होगी, 
सथञग रहो, इतसे दुबलता न्‍ 
ओर दीनता होगी । 
जिस यग में इम् हुए, वद्दो तो 
अपने लिये बड़ा है, 
अ्रहा, हमारे आगे कितना 
कमझ्तत्र पढ़ा है। 
हीन गया है काल कोन-सा ? 
क्या घन मंद नहीं श्रब ९ 
साय प्रात, रातदिन आतुएं 
या रविचन्द्र नहीं अब ९ 
सावधान ! युग के अधम को 
हम युग घम न समभे ! 
कम नहीं, इम पतित आप 
यदि उनका मम न समके । 


इसी प्रकार साहित्य के सम्बन्ध में वह कुछ निश्चित सिद्धांत 
लेकर चैला है । वह कलावबादी नहीं, उपयोगिता-बादी है। 
साक्रेतः के प्रथम सर्ग में उन्होंने लक्ष्मण के मुह से 
कहलवाया है -- 

यह ठम्दारी भावना की स्फूति है, 

जो अपूण कला उसी की पूति है । 

हो रहा है जो जहाँ, सो द्वो रद्दा, 

यदि बही हमने कहा तो क्या कहा ! 
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किंतु होना चाहिये कब क्‍या, कहाँ, 
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ | 
मानते हैं जो कला के अ्थ ही, 
स्वाथिनों करते कला को व्यथ ही । 
वह तुम्हारे और तुम उसके लिए, 
चाहिए पारस्परिकता ही, प्रिय। 


इसी पुस्तक में हमने एक ओर उद्धरण भी दिया हे जिसमें 
कवि भाषा और कला के निरालंकार सहज्ञ स्वाभाविक रूप का 
ही आग्रह प्रभभ करता है ।इस प्रकार यह रपष्ट है # का 
अपने युग की सामाजिक ओर राष्ट्रोय संस्कृति को ही गढ़ने में 
अपनी कवि-कला को साथक्रता सममता है। यही उसका उद्दे श्य 
है । इसी लक्ष्य के लिए बह काठ्य-रचना करता है| परंत कवल् 
मात्र वाग्विलास, केवल मात्र कल्पना उसे विशेष प्रिय नहीं हैं। 
जो हो, इसमें संरह नहीं कि गुप्तजी को कल्ना की विशेषता 
उसका सहज-सरल, नित्रिशेष रूप हे। 


साहित्य और कला, जावीयता ओर राष्ट्रोयता के ऊपर 
कवि के व्यक्तिगत रामधम की छाप भैेथिलीशरण गुप्त के 
काठ्य में आरम्भ में मिलेगी । यों तो राम-सम्बन्धी उनको 
रचनाएँ 'पंचवटी” ( १६२५ ) और 'पाकेत” ( १६३२ ) ही हैं 
रन्‍त राम का उल्लेख कहीं न हो, ऐसी कदाचित्‌ कोइ पुस्तक 
नहीं होगी । लगभग सप्ती श्रन्‍्थों की भूमिका के रूप में ( मंगल्ा- 
चरण में ) रामयशगान मिलेगा । राष्ट्रीयता ओर राम-भावना 
में समन्वय का एक टद्ष्टांत इस मंगलाचरण के पद में 
देखिए-- 

राम, तुम्हें यह देश न भले 
धाम-घरान्तल जाय भत्ते दी, 
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यह अपना उद्देश्य न भले । 
निजभाषा, निज भाव न भूले, 
निज भूषा निज वेश न भूले, 

प्रभो, तुम्हें भी सिंधु पार से, 
सीता ' का संदेश न भले । 
इस प्रकार गुप्तज्षो की ज्गभग समस्त रचनाओं पर एक 
व्यापक रामधर्मं, एक सावभौमिक वेष्णबता की छाप मिलेगी । 
वैष्णबधर्म, हिन्दूजातोयता और राष्ट्रोयता वे त्रिभूति हैं ज्ञिनको 
साद्वित्य और कला के विशाल मंदिर में प्रतिष्ठित कर कथि 
ने अपनो सारी भावना, सारी ज्ञमता की श्रद्धांजलि अपित को है । 
उनके काव्य में अमर तत्व अधिक नहीं सद्दी, परन्तु उन्होंने 
तुलसी की तरद्द द्दी केबल वाणीविलासके लिए कुछ नहीं लिखा । 
आगे हम जो गुप्तजी के काव्य ओर कला पर विशद- 
विवेचना दे रहे हैं, यह उसको पृष्ठभूमि है। अब हम भिन्न २ 
शीष को के साथ कवि के काव्य पर खामूदह्दिक रूप से विचार 

करें गे-- 
१, व्यक्तित्व 


यदि श्रेष्ठ काव्य कवि के व्यक्तित्व का प्रकाशन है, तो 
इसमें सन्रेह नहीं की गुप्ततओं की इस दोघ कालीन काव्य- 
साधना में उनके व्यक्तित्व का प्रकाशन पूण रूप से द्वो 
सका है | उनका व्यक्तित्व सहज-प्रखन्न, मधुर और आकष के 
है। उसमें मदुलता ही मृदुलता है, क्रांति की हुँकार उसमें नहीं 
मिलेगो । इखोसे श्रपनी इथ लंबी काव्यसाधना में वे बराबर 
काव्य के सहज-प्राकृतिक पथ पर बढ़ते रहे हैं । उन्होंने भारतेनदु- 
युग की काव्य-परंपदा को निभाते हुए अपनो भारम्भिक काव्य 
रचना आरम्भ को ओर महवीरप्रसखाद दिवेदी के काठ्य-विषय 
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आदर्शों को स्त्रीकर करते हुए सत्रयं एक नई परंपरा गढ़ो । एसा 
कहीं मालूम नहीं होता कि परंतररा का कड्डियों कहीं सहसा छिन्न- 
मिन्‍न हो गई हों। सत्र कुड्ठ ज्गद्वारिणा गह्ढला की तरद लोक- 
मानस के समतल पर हो बह रहा है। नई प्रवृत्तियों और कला 
की नई अभिव्यंजनाओं को रत्रीकार करते हुए भी उन्होंने अपनी 
काठ्यकला की भित्ति सहज सामान्य और सर्वग्राह्म दी रखी है । 
द्विवेदीयुग साभाजिक आन्दोलनों ओर सुधारबादी संध्थाओं की 
हलचलों का युग था। उस युग में आचार-नियमन और सामाजि- 
कता की प्रधानता थी । अनेक विधि-निपेव थे। छायाबाद के इतजियों 
ने इन बन्धनों का विरोध कर बन्व नही ते, आत्म निष्ठ, एवं उक्त, 
मनुष्य, सुख-दुख, जीवन सब्र के साथ एक्रात्म होकर चलते 
वाली नई संश्क्ृति गढ़वा चाही । गुप्तजी ने बंबनों ओर 
विधि-निषेबों के भोतर से ही एक नए जीवरदरशेन को देने की 
चेष्ट। की । उन्होंने सहज कोटुम्बिक ओर नेतिक आदर्गा' को 
अपने काव्य में पुनरस्थाथन! की और उनकी उदात्त कम-कठोर, 
निभय, साहलिक वाणी ने सारे दिन्‍्ही-प्ररेश को एक नई कमें- 
दीप्ति से भर दिया | कहीं पद्म में, कहीं गद्य में, कहीं गय-पय में 
उन्‍होंने साहस, करुणा, मेत्री, बलिदान और नई सामाजिह्तता 
ओर राष्ट्रोयता का संदेश देश के सामने रखा। गांधीदशेन 
की सबप अधिक ओर सबसे कलात्सक अभिव्यक्ति उनके 
काव्य में हुई । 
२-कऋटपना 

हद्िवरिदीयुग के काव्य में कल्पना लांछित धी। बँधी-सबी 
उपमाए-उत्प्रेज्ञाएं । अधिकतर यह भी नहीं । केवल वर्णेना- 
त्मक और इतिवृत्तात्मक छुंदोवद्ध विचार या भाव। मेथिली- 
शरण का अधिकांरा काव्य इसी तरह का है । उसमें कल्पना का 
उद्रेक अधिक नहीं है। जिख नेतिक्रताप्रधान, काम-फाजों, 

१४ 
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सामाजिक श्रोर राष्ट्रोय वातावरण में कविता की सृष्टि हो रही 
थी, वह कल्पना की उड़ान के लिए विशेष उपयोगी नहीं था । 
परंतु द्विवेदीयुग के अन्य कवियों के समक्ष में मेथलीशरण गुप्त 
की रचनाएँ फिर भी अधिक सरस हैं, उनमें फिर भी कल्पना 
की कुछ छोटी-बड़ी उड़ाने हैं इसमें संदेह नहीं | बात यह थी कि 
हरिश्चंद्र-युग में इतने अधिक श्रेष्ठ काव्य की सृष्टि नहीं हुई 
कि वह हिवेदयुग के कवियों क लिए आदश्श बनता। इससे 
उनका सोधा संबंध रीति-काव्य से जुड़ ज्ञाता था। रीतिकाल 
में ऋल्पना की उड़ाने इतदी अधिक थीं कि उनकी प्रतिक्रिया के 
कारण द्विवेदीयुग का काव्य नोरस होने लगा। जब उसमें 
नर-नारी के प्रकृत प्रभ का ही बाघ था, तो फिर ऊची-ऊची 
कल्पनाएं होती कहाँ ? 'त्रिशूल्न! ( गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही! ) ने 
त्रजभाषा कवियों का व्यंग इस तरह उड़ाया-- 
माँ भारती, तुम्दारा चलन देख देख कर, 
नवनायिका से ,नित्य लग्न देख देख कर, 
परकीया म॑ लगा हुश्आ। मन देख देख कर, 
उजड़ा हुथा स्वदेश का बन देख देख कर, 
अकुल अजसल धार से आँसू बहा रहीं, 
होकर अधीर बघैये ,भवन है दहा रही। 
इस परिस्थिति में कह्दों रस, कहाँ कल्पना, कहाँ कला | सीधा- 
सादा यथाचित्रण द्वी काव्य हो गया। परंतु, इससे यह नहीं 
सममा जाये कि द्विवेदीयुग का कवि नितांत कल्पना-शून्य था। 
स्वयं मैथिली शरण गुप्त की कविता में अनेक उत्कृष्ट कल्यता- 
चित्र मिलेंगे | ज्द्दधवणु -ऊरमिला का यह चित्र देखिये-- 
“नड्जी पीट बैठ कर घोड़े को उड़ाऊँ कहो, 
किन्‍्तु डरता हूँ मैं तुम्हारे इस भूले से, 
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रोक सकता हूँ उछ्गझ्ों के बल से ही उसे, 
टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भूले से। 
किन्तु क्या करूँगा यहाँ?” उत्तर में मैंने हँस 
और भी बढ़ाये पग दोनों श्रोर ऊलले-से, 
“हैं.हैं? कह लिपट गये थे यहीं प्राणेश्वर, 
बाहर से संकुचित, भीतर से फूले से । 
इसी तरह अयोध्या का यह चित्र-- 
कामरूपी वारिदों के चित्रन्से, 
इन्द्र को अमरावती के मित्र-से । 
कर रहे नृप-रोध गगन-ध्यश हैं, 
शिल्प-क्ौशल के परम आदश हैं। 
कोटि कलशों पर प्रणीत विदृज्ज हें, 
ठोक जैसे रूप, वैसे रग हैं। 
वायु की गति गान देती है उन्हें, 
बाँसखुरी की तान देती है उन्हें। 
ठोर ठोर अनेक अश्वर यूप हैं, 
जो सुसंवत्‌ के निदर्शन रूप हैं। 
राधतरों के इन्द्र-मैत्री के बढ़े, 
वेदयों के साथ साज्नीनसे खड़े। 
मूतिमय, विवरण-समेत, जुदे जुदे, 
एतिहासिक वृत्त हूँ जिनमें खुदे । 
यत्र-तत्र विशाल कीतित्तंभ हैं, 
दूर करते दानवों का दम्म हैं । 
इस प्रकार के अनेक उत्कृष्ट कल्यना-चित्र गुप्तजी के काव्य में 
मिलेंगे। परंतु इन चित्रों का इतना बाहुलल्‍य नहों जितना छाया- 
बाद के काव्य में | काव्यगत संयम का अंत तक निभाया गया 
है । कल्पना का अत्यधिक विलास काव्य को खिलवाड़ बना देता 
है--'साकेतः और 'ट्वापर! का कत्रि इस बात को जानता है । 
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स्वयं कल्पना के उद्दीप्त होने कें भी अनेक ढह्ढे हैं | 'साकेतः 
में राम के कोटुम्बिक जीवन और ऊर्मित्ना-लक्ष्मण के प्रेम- 
प्रसंगों में जिस विविध-तरंगिणी कल्पना का चित्रण हुआ हे, 
वह कवि को साधारण कवि से बहुत ऊपर उठा देती है। 
इसी प्रकार 'सिद्धराज! में सारी ऐतिहासिक कथा को श्रत्यंत 
बारीकी से खड़ा किया गया है। पात्रों का हावभाव, विलास, 
अंग-भड़िमाएं, वातोलाप, प्रतिक्रियाएँ--न जाने क्या क्‍या 
कल्पित हे । वस्तुतः मेथिलीशरण गुप्त के काठ्य में हम नाटक- 
कार और कथाकार ( उपन्यासकार ) के उत्कृष्ट चिद्र देखते 
हैं। यदि बे इन क्षेत्रों को अपनाते तो विशेष कृती होते, इसमें 
संदह नहीं। उनकी कल्पना भ्रकृति-चित्रों, उपमानों और 
ऊद्दापोद्ात्मक आरोपों में अधिक नहीं चलती । जहाँ मानव 
हृदय के ढंदों, संघपपूर्ण परिस्थितियों या कौदुम्बिक जीवन के 
चित्र हैं, वहाँ उनकी कल्पना आश्वयजनक रूप से सजीव 
अर सफल है । 


३-सोन्दय ; मानव और प्रकृति 


छ्िविदीयुग का कवि सौन्द्य निष्ठ नहीं है। उसने जीवन के 
गद्य स ही विशेष परिचय प्राप्त किया है। इसी से नर-नारो के 
सोन्दय के अधिक चित्र उसमें नहीं मिलेंगे। रीविकाव्य में जो 
प्रचुर मात्रा में-“> राधा कन्दहाइ सुमिरन! के बहने सही--उपस्थित 
थी, उसे दुद्दराते रहना कवि के लिए लांक्षा की बात रहती | फिर 
भी 'साकेतः ओर 'पंचवटी' सें मानवसोन्दर्य के कु अच्छे चित्र 
हैं । 'साक्रेतः में कत्रि को प्रतिन्ना जेसे द्विवेदीयुग के बन्धनों में 
बंधी रहना ही नहों चाहती । 'खाऊक्रेत! की खीता ओर ऊर्मिला के 
चित्रों को हम अन्यत्र उद्धृत कर चुके हैं। 'पचवदी? के लक्ष्मण 
का वीर-घनुघर चित्र तो श्रसिद्ध ही है। चित्रकूट” में राम का 
एक चित्र देखिये-- 
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तरु-तले विराजे हुए,--शिला के ऊपर +« 
कुछु विके, >घनुष की कोट टेक कर भूपर, 
निज्ञ लक्ष-विद्वि-सी, तनक घूम कर तिरछे, 
' जो सींच रही थों पणकुटी के बिखे-+- 
उन सीता को, नित्र भूतिमयी माया को, 
प्रणयप्राणा को और कान्‍तकाथा को, 
यों देख रहे थे राम अटज्न शअश्रनुरागी, 
योगी के आगे अलख-ज्योति ज्यों जागी ! 


गप्तजो के काव्य में ऐसे अनेक चित्र हैं । परंतु वे रीति-कवियों 
की वरह हाथ घोऋर सौन्दर्य के पोछे नहीं पड़ गये हैं । 


मेथिल्नीशरण। गप्त के काव्य में प्रकृति-चित्रण अधिक नहीं 
है। जो है, वह वीथिका के रूप में । गुप्त नी मानव-हृदय के दस्दों- 
प्रतिदवन्दों, गीतात्म रू परिस्थितियों ओर कथा-विकास की योज- 
नाओं में उलभे रहते हैं । उन्हें बाहर प्रकृति के सौन्दर्य को देखने 
का अवसर अधिक नहीं मिला है। प्रकृति का प्रवेश आधुनिऋ 
हिन्दो कविता के पहले ही “चरण में श्रीधर पाठक द्वारा हो 
गया था, परंतु द्ित्रेदीयुग में सोधे प्रकृति से प्रेरणा लेने को जगह, 
कवि उसे काव्यों ओर शास्त्रों के माध्यम से देखने लगे। उनके 
नागरिक भावों ने या तो उन्हें नगर के बाहर के रबतंत्र प्राकृतिक 
बेभतव की ओर दृष्टि ही डालने न दी, यदि उन्होंने हृष्टि डाली 
भो तो वे प्रक्रति से आत्मभात्र स्थावित नहीं कर सझ्ले। प्रकृति का 
पहला उन्मुक्त, आह्ाद्‌-प्रधान एवं रहस्यात्मक चित्रण आधुनिक 
युग में छायाबाद काव्य में ही मिलेगा। गुप्तज्ों की रचनाएँ 
हमें प्रकृति के अन्तरतम प्रदेश में नहीं ले जातीं। 'साक्रेतः के 
चित्रकूट प्रसंग में सीता के बनदेबी-रूप के लिए जो कुछ प्रकृति 
का सु दर चित्रण हो सका है, वह उनके क्राठय को सामान्यवारा' 
के लिए अपवाद-रूप है। 
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का हिन्दी में अनुवाद कर इन्दोंने बल्लला को मधुर पदावली का 

अपनी रचना में समावेश किया | तीसरी अबस्था में अ्रभिव्यंजना 
की नई प्रणालो का सूत्रपात हुआ | इस समय हमें भाषा के 
लक्षणामूलक ओर प्रतीकात्मक प्रयोग के दशन होते हैं । मे थिली- 
शरण गुप्त में नवीन 'अभिव्यंजना प्रणाली ओर प्रचीन अलंकार 
शैली का सामन्जस्य मिलता दै। अलंछारों का प्रयोग भी प्रभावा- 
त्मकता को ध्यान में: रखकर किया गया है। अभिव्यन्जना की 
दोनों प्रणालियों में डचित संमिश्रण के साथ इनकी भाषा में 

सरलता ओर मधुरता है ।” ( वही, प्र० १४६-७ ) 

वास्तव में काव्यगत खड़ी बोली के विकास का सारा इति- 
हास हमें मेथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में ही मिल जाता है। 
कुछ उद्धरणों स यह बात ओर भी स्पष्ट हो जायगी-- 
ज्योदी विद्रुम पद्मराग सम हैं बिंबोष्ठ-शोमा भली 

प्रीसंयक्त सुवर्ण वह्ठ यों है ठीक रतनावली ॥ 

राजा के सुन बैन यों वह हुई रोमांचिता स्तंभिता । 
लजा-संकुचिता प्रकंप्रित तथा स्वेदांबु-संशोमिता ॥ 

( १६०६ ) 

तेरे घर के द्वारबहुत हैं किससे होकर आऊ में ! 

सब द्वार्रो पर भीड़ बड़ी है केसे भीतर जाऊं में ॥ 

बीत चुशी हे बेला सारी, विन्तु न आई मेरी बारी । 

करू कुटी की अब तय्यारी, वहीं बैठ पछुताऊ में ॥ 

कुटी खोल भीतर झाता हूँ, तो वेता ही रद्द जाता हूँ ॥ 

तुकको यह कहते पाता हूँ, अ्रतिथि, कद्दो क्या लाऊ में 

(१६१८ ) 


५७ 
च्ज्छ 


मुझ फूल मत मारो । 
में अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारों । 
होकर मधु के मीत मदन, पटु, तुम कटु गरल न गारो, 
मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिह्दारो । 
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नहीं योगिनी यह में कोई, जो तुम जाल * पसारो, 
बल हो तो सिन्दूरावन्दु यह--यह दर-नेत्र निहारों ! 
रूपनदप कन्दप, तुम्हें तो भेरें पति पर वारो, 
लो, यह मेरी चरण-घूलि उस्र रति के सिर पर धारो। 
(१६३२) 
आगे यह मुक्त बात स्वरागता्थ आया, 
लो, रखाल-गंघ-जात-पुलक भेंट - लाया। 
दुग्बन-भार मंद मद, 
लौट पढ़ा घेनु वृन्द, 
वेगु-छुंद गूंत उठा, 
हम्बा रत्र छाया | 
आगे यह मुक्त वात स्वागताथ आया। 
मग- मयूर, पेड़-पत्र, 
नाच रहे यज्नन्‍्तत्र, 
फैन गया सांधघ्यराग, गीत गया गाया। 
ग्गे यह मुक्त बात० 


( १६४२ ) 
इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि १६१० इ० से पहले गप्तजी का 
खड़ी बोली का प्रयोग बड़ा अटपटा था। दूसरे दशक के अंत 
तक वह स्वाभाविक भूमि पर प्रतिष्ठित हो चुका था। 'पंचबटी' 
( १६२५ ) भाषाशैज्ञी और छुंद-निबोह की दृष्टि से इस युग की 
सवश्रेष्ठ साहित्यिक रचना है। इसके चाद भाषा में तो विशेष 
अंतर नहीं पड़ा, परन्तु रचनाओं में साहित्यिफ्रता को मात्रा बढ़ गई 
ओर भाषाशेली के कल्लात्मऊ प्रयोग द्वोते लगे। 'कुणाल गीत! 
में मैथिलीशरण गप्त एक सुन्दर गोतकब्रि के रूप में सामने आते 
हैं| वास्तव में १६२४--४० गप्तजो के काव्य के कल्लात्मक विकास 
का युग है । उनके समसामयिक्र अनेक कवियों ने भाषा के ज्षेत्र 
में उन्हें ही अपना आदर्श बनाया । “गीतपिका? की भूमिदा में 
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निराला जी ने स्पष्ट लिखा है क्ति उन्होंने सरस्वती' के अंकों 
ओर मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का सामने रख प्रारम्भिक 
कविताएं कीं । परन्तु यह नहीं खममतता चाहिए कि पिछले ४० 
वर्षा का भाषा-शैज्ी का कुड् भी विकास मेथिलीशरण गुप्त या 
द्विवेदीयुग के बाहर नहीं (हुआ । १६२९ में पंचव्रटी प्रकाशित 
हुई | इससे एक वर्ष पहले पनन्‍्तजो 'परिवतत! लिख चुके थे। 
इसका एक छन्द देखिए-- 
अहे वापुकि सहस्तन-फ्नन ! 
लक्ष अल्नक्षि चरण तुम्हारे चिह्च निरंतर: 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष.स्थल पर, 
शत शत फेनोच्इड बर्चित स्फीत फूसकार भयंकर, 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर ! 
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्यतिर ! 
अखिल विश्व ही विवर, 
वक्र कुण्डल, 
दिल - मंडल । 
'पंचवटी? की भाषाशैली, भात-भतिमा ओर भाव-सांदर्य और 
इस उद्धरण की भाषदोजी, भावभंगिमा और नाद-सोंदर्य में 
महान अन्तर है; परन्तु दिवेदीयुग के काव्य तक द्वी सीमित 
रहिए, तो पंचवटी की शेल्ली अपने में पूर्ण हे । वह एक विशेष 
वर्गों की भाषा-शेल्ली को सर्वोच्च डड़ान है | उसी वरद १६४२ में 
प्रकाशित महादेवों वर्मा के इस छनन्‍्द से 'कुणाल गीत? के गीतों 
की तुलना की जिये-- 
प्राण हँसकर ले चला जब्र 
विर व्यथा का भार ! 
उभर आये सिन्धुन्डर में! 
वीचियों के लेख, 
गिरि-कपोलों पर नः सूखी, 
अऑॉसुओं की रेख ! 
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घल का तब से न रुक पाया कसकन्थ्यापार ! 
सानन्‍्त दीयों में जंगी नभ 
की समाधि अनंत, 
बन गए प्रहरी, पहन 
आलोक तिमिर, दिगन्त ! 
फिरण-तारों पर हुए हिमविसरदु बदनवार ! 
स्वगुशर से सांध्य के 
घन ने लिया उर वेध, 
स्वप्न-विहगो को हुआ 
यद कछितिज मूक निषेध ! 
कण चजे करने कर्णों का पुलक से श्वन्ञार 
शून्य के निश्वास ने दी 
तूलिकान्ती फेर, 
जार शतनशत रंग के 
फैले धरा को घेर ! 
वात अशुनअभ्रणु में समा रचने लगी विस्तार ! 
भाषा की यह मधरिमा, यह सांकेतिकता, यह कल्पना को चित्रनबेला 
कुशनगीतों में नहीं है, परन्तु इससे कृपानवीत छोटे नहीं पड़ 
जाते। लगभग १६१० से १३२० तक्र खड़ीबोलो हिंदी कबिता को 
भाषा और शेैज्ञी का सब से सुन्दर रूप मैथिलीशरण गुप्त की पदा- 
बली में ही मिलता था। पदावलो का इतना संस्कृत रूप उस समय 
के अन्य कब्रियों में नहीं मिलेगा | छायाबाद के प्रधान कबियों को 
गप्तनी की सं/कृत पदावलो भौर उनके भाषा-वे भव एवं पद: 
बली की संगीतात्मकऋता से बड़ी प्रेरणा मिल्ली, इसमें कोइ सन्देदद 
नहों | दित्रेदीयु व को कविता में मेथिज्ञीश रण गप्त का काव्य वद्दी 
स्थान रखता है जो सरु-भूमि में जलाशय । अगले दस वर्षों 
में छायाबादी कवियों ने बंगला और हिंदी के सहारे नई भाषा 
नई-नई शेलियों और नये-नये छुन्दों का आविष्कार क्रिया और 
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ईनके सद्दारे खड़ी बोली को कबिता में कल्नाबाद की प्रतिष्ठा 
की । १६३६ तक आते-झआते दोनों काव्यधाराओं में इतना विपम 
भेद हो गया कि दोनों को कुड्ठ वाह्य रूपों के सहारे बड़ी सर- 
लता से पहचाना जा सकता था। नई कविता ( छायावाद ) की 
भाषा-रैली, छन्द और गीतात्मकता-विषयक *नेकू विशेष- 
ताथों को गप्तज्ञी ने अहण कर लिया श्रोरै इस तरद्द वे द्विवेदी 
युग के प्रतिनिधि कबि होते हुए भा बाहर लोकमान्य बने रहे । 
जो हो, इसमें सन्देह नहों कि खड़ी चोली काव्य के इतिहास में 
उनका अत्य त महत्वपूए। स्थान है । वे नींव के पत्थर थे, परन्तु 
खड़ी बोली काव्य का जो आकाशचुम्बी महल आज दिखाई 
रहा है, उसकी नींबों से उठकर बहुत ऊ चे तक इन्हीं नींब के 
अनधड़ पत्थरों ने काम दिया। बाद में जो पत्थर रखे गये वे 
अधिक सुचिकण, अधिक कलापूर्णो, चित्र-विचित्र अलफ़ारों से 
रंजित थे; परन्तु इस काव्य-प्रात्ाद को दृढ़ता और स्थायित्त्र वा 
मेंथिलीशरण गप्त के काव्य ने ही प्रदान किया । 

फिर इस काव्य-प्रासाद के नींव के पत्थर ही मैथिलीशरण 
गुप्त ने नहीं गढ़े । उन्होंने वाणी की अत्यन्त भव्य मूर्ति को 
प्रतिष्ठा का ओर इस कल्नाभवन को अनेक ऐतिहालिक, पौराणिक 
ओर धामिक मूतियों द्वारा अलंकृत क्रिया । राम, सीता, लक्ष्मण 
दशरथ, भरत ओर राम-कथा-काव्य को परम्रा-प्रसिद्ध अनेक 
भव्य मूर्तियों के खाथ उन्होंरे नइ छे वो से बना-सँवार कर कैमेयी, 
ऊमिला, कौशल्या ओर सुमित्रा एवं माण्डवी की नई मकियाँ 
गढ़ी । बिरहिणी गोपा ओर माता यशोघरा के दो अनपम्त चित्र 
उन्होंने दिये । बत्रज्ञ के अनेक चित्रों की उन्होंने नई क़त्तम तराशी 
ओर द्वापर-सण्डप के नीचे उन्हें प्रतिष्ठित किया। उस सण्डप 
में क्या नहीं है ?! फिर शकुन्तल।, तिलोत्तमा, चंद्रहास, मैत्रो-मूर्ति 
बुद्ध ( अ्रनध ), दुगो (शक्ति), पंच पांडब श्रोर द्रौपदी, कुणाल, 
दुशों सिक्ख गुरु और नहुष, सिद्धराज एवं अनेक राजपूत बीरों 


२२०. औलोचया पक [नेंबस्शुपपन 
की कल्ला ओर कल्पना के हाथों गढ़ी अनेक अन्य मूर्तियाँ भी इस 
काठ्य-प्राघाद को गौरबमय बना रही हैं | आधुनिक हिंदी काव्य 
में पूष -पश्चिम का बहुत कुछ है, परन्तु इतना गौरब्रमय अतीत 
कहाँ एक साथ मिल सकेगा ? फिर इस भारतो-भवन्त के ऊतर 
अपने ही र ट्ट की प्रम-पताका फहरा रही है। गुप्तनो भारती 
के हो कवि नहीं हैं, 'भमारत-भारती!” के भी कवि हैं। 'डिसान! 
ओर 'अजित' जैप्ते काठ्पों में उन्डों ते लामयिक्र राष्ट्रीय आन्दोलन 
के मीतर से अपने युग के उपेजित, सामान्‍य, सब्र तरह से 
साधारण नये सत्याग्रही बीरों को मूतियाँ भो सजाई है। इतनो 
बड़ी चित्रयटों, युग-विशाल भारत का इतता बड़ा गौरव-मूर्ति- 
संग्रह और कहाँ मिलगः ! 

परन्तु यह सच है कि इन मूर्तियों में सब एक ही तरह कल्ा- 
पूर्ण तहों हैं। उनकी सजथन्र नवीन है, कल्ला-सौष्ठथ की 
नितांत ध्वादगी ओर निरालंकृत सज्जा में भी वह हमें अनुप्राशित 
कर सकी हैं, आगे भी अनुप्राणित कर सकेगी, यही कमर गौरव 
का विषय नहीं | गय के ज्षेत्र में मु शी प्रेमचनर और कबिता के 
ओत्र में सेथिलोशरण गुप्त एक द्वी युग, एक ही कल्नाह प्र, एक 
ही नवोन राष्ट्रोय चेतता के प्रतिनिधि हैं । बाणी-मन्दिर में 
उनका स्थान पापघ-परास है । भाषा, कन्ञा ओर कह्ाता का स्ा्जि- 
दासी गोरव उनमें नहीं खड़ी, भारत की आत्मा, भारत की सांस्‍्क- 
तिक साधना से उनके मस्तक तेजोमय हैं| उत्होंने वाणी-म्रन्द्रि 
पर फिए एक बार राष्ट्र की चक्र-पताक्ना बड़ाइ हे। वाणी की 
वरद मक्ञल-छाया उनके ऊपर है | आज वे धन्य हैं | 
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